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सुद्रक 
हर्षगुप्त 
राष्ट्रीय प्रेस, 
डेम्पियर नगर, मथुरा । 


भूमिका 


भारत आध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ ऋषि--मुनियां एव 
आत्मदर्शी साधको ये चरणों मे चक्ररर्ती आदि सदा से नमन 
करते रहे हैं, अर्थात्‌ वाह्य समृद्धि को यहाँ इतना महत्त्व नही दिया 
गया, जितना आत्मनिष्ट महापुरुषों को दिया गया है । उपनिषद्‌ गीता, 
योगवाशिष्ट, जैन आगमो आदि अनेको जैन जनेतर ग्रथ आध्यात्मिक 
प्रेरणा दंते रहे हैँ। जैन तीयकरा ने तो स्वयं भोगो वो छोड कर 
त्याग का मार्ग अपनाया और आत्मा की सर्वोच्चि-स्थिति "मोक्ष को 
प्राप्त क्या। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि! जिसने एक आत्मा 
को नास लिया, उसने सबको जान लिया ।” और सबको जान लेने 
के बाद भी अतत मु“्य रूप से तो आत्मा यो हो जानना होता है एव 
आत्म-विशुद्धि से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए जैन दशन' तो सर्वोच्च 
आध्यत्मिक स्थिति वो ही महत्त्व देता है। आज ये भौतिझ बादी 
थुग में आध्यात्मिव प्रगति वे लिए तीथकरा, सत--महात्मामरो पे 
याणी था प्रचार बहुत हो जरूरी है, वही वि"्व वो श्ञाति और वन्‍्याण 
दे सबता है । इसलिए आध्यात्मिक साहित्य यो अधियाधिय प्रवाशित 
एवं प्रमारित मरना अत्यावश्यय है। प्रस्तुत द्रव्य प्रवाश! ग्र्य भो 
उसी श्रेणी या एवं परमोज्यल रतन है, जिसमे पठन पाठन में आत्म 
| चागरण या आर प्रगति होती ?े। 


जन ददन के अनुसार यह विश्व छ द्रच्या वा समृहसभू- 
मेत्रा है। उनमे से पाँच द्रव्य ता जढ है, (१) परताजियाप 
(गर्सिटामए) (२) अधर्मास्तिकाय (३) जआाशधासिकार (४) पुर 


(२ ) 


गलास्तिकाय और (५) कपल । छठा द्रव्य जीवास्तिकाय, चैतन्य- 
ज्ञान स्वरूप है | अत. मूलतः जड बीर चेतन ये दो ही द्रव्य ;। 
चैतन्य स्वरूप आत्मा अनादिकाल से पुद्गलास्तिकाय (जड़) के साथ 
रहने के का रण अपने स्वरूप को भूल चुका है और पदों के 
निर्मित-शरीरादि सभी हृब्यमान पदार्थों में में भौर मेरापना 
स्थापित करके कर्म-मल सचय करते हुए संसार में परिश्रमण कर 
रहा है। इस भवश्रमण को मिटाने के लिए ही, आध्यात्मिक साहित्य के 

स्वाव्याय की आवश्यकता है। ' 


प्रस्तुत द्रव्य प्रकाश में जेन धर्म मान्य छः द्वव्यों का 
वर्णन है । इस ग्रन्थ के तोन द्वार है। उनमें से पहले में प्रारम्भिक 
भूमिका के ३६ पद्यों के बाद घर्मास्तिकाय, अधर्माौस्विकाय, 
आकाशास्तिकाय और काल इन चार द्र॒व्यों का विवेचन पद्यँक ४० 
से ६६ तक किया गया है। दूसरे द्वार मे पुद्गल परमाणु और कर्मों 
का विवेचत्त ३५ पद्यों में किया गया है। तीसरा जीवदह्वारं सबसे 
बड़ा है, जो १६८ पद्यों का है । इसमें पहले आत्माका स्वरूप बतला- 
कर फिर मुक्ति मार्ग का निरूपण पद्मांक ४५ से किया गया है। 
इसलिए तीसरे जीव द्वार को अनुवादिका सज्जन श्री जी ने पूर्वारद्ध 
ओर उत्तराद्ध इन दो भागो में विभक्त कर दिया है। ग्रन्थ के प्रारम्भ 
'के छट्ट एवं अन्त के १५२ वे पद्य में कवि देवचन्द्र जी ने अपनी लघुता 
प्रद्शित की है। पद्मयाक १५३ में पाठक हंसराज की १२5 पद्यों 
वाली जिस रचना का उल्लेख किया है, उसका अभी तक पता नहीं 
चल सका है। 

द्रव्य प्रकाशकी रतनना तत्कालीन ब्रज या हिन्दी भाषा में 
जैकामेर में रहते हुए: देवचन्द्र जी ने भगवान ऋषभ देव जी के मोक्ष 


( |) 


के दिन अर्थात्‌ स० १७६७ माघ वदी १३ को प्रूण को है। इसमे 
सहायक दुर्गदाम' वा उल्लेव पद्याक १५८ मे किया है. और पद्माक 
7५६ में मुलतान के आध्यात्म प्रेमी मिट्दूमल, भशर्दास, भेउदास, 
मूलचद आदि भ्रावकों वी धम-प्रीत्ति के कारण इस प्रथ के रखे 
जाने का उन्‍्लेख किया है। 


द्रव्य प्रवाश के तीनों ढवारो भे क्रश ६६, २९ और १६५ पद्च 
हैं अर्थात्‌ घृत समया २६६ है। इसमे दोहा, स्वेया ( इक्तीसा और 
तेईसा) छद का विशेष प्रयोग हुआ है । बैसे चौपाई, सोरठा, चद्रा 
यणा, पघडी, अडिल, कवित्त, छपय और कु डलिया छद भी प्रयुक्त 
हैं। पद्यपि शरोमद देव चन्द्र! नामक ग्रथ में यह द्रव्य प्रकाद' पहले 
उपा था पर पूज्य योगद्र युग प्रधान श्री सहजानदघन जी की प्रेरणा 
से हमने श्रीमद्‌ दवचन्द जी यी प्रयवद्ध रचनाओं की पाण्डुलिपि 
हेस्तलिखित प्रतियो के आधार पर की है, इसी वे! अत्तर्गत हमारे 
जिमय जैन गन्‍्थालय! और 'खग्तरगच्द् वे बडे ज्ञान भण्डार' की 
हस्तलिखित प्रति वे आधार से इसवा पाठ तैयार पिया है। फ्रथ 
परचम बद्ध और उसकी भाषा २६६ थप पुरानी होने से पाठशों के 
समझने में वठिनाई होगी, इसी लिए विदुपो आवर्वि्य सज्जन श्री जी 
सेडस ग्रय था सार गद्य में तिक्षयावे मूलग्रय ये बाद इस 
सम्करण में दे दिया गया है । आश्ञा है तत्व जिचायु और आध्यात्म 
प्रेती पायव गण अब इस सम्बरण से ज्धिद्द जाभ उठा सगे) 


द्रब्य पत्राश के रचयिता 'घरतरगच्छ' ये महान तत्वन्ञ विद्वानु 
श्रीयद्‌ देवत् द जी हैं । उतदा जम वीवानेर वे निबटवर्ती ग्राम 
विवाक्षो छृणीया तुलमीदास शी धर्मपत्नी घनवाई यो वृक्षी से 
'ग> १७४६ में _आ था। लघु वय में ही वे सरतर गरुरीय वायवः 
राजसागरजो में सानिध्व मे आगये और १३ वष वी आयु मेतो 
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आपने उनमे दीक्षा भी गहण करे ली। आपका जन्म नाम 
देवयन्द्र था, दीक्षा नाम 'राज विमल” रुता गया। आपने द्यान- 
दीपिका चौपाई आदि में अपने दीक्षा नाम राजविभल का नी 
उतलेख किया है! पर आपका मूल नाम देवचन्द्र ही किक प्रसिद्ध 
रहा । आपकी जीवनी के सम्बन्ध में तपागच्छीय कवि ने 'दिव- 
बिलास' काव्य बनाया है, उसके अनुसार वेनातद में दीक्षा ग्रझ 
राजसागर के दिए हुए सरस्वती मन्न की साथ्ना करके आपने 
सररवती की ह्ृपा प्राप्त की । थोड़े वर्षो मे ही आपने अध्ययन करक्रि 
च्छी विद्त्ता प्राप्त कर ली । बु० जिनचन्द्र सूरिजी (चौथे दादा सा०) 
की परम्परा के वाचक राजसारजी थे । उन्होंने अपने शिष्प ज्ञान धर्म 
के शिष्य दीप चन्द, जिनका दीक्षा नाम राज हस था, आपको उनका 
शियय घोषित किया था। अपने गरूजनों के साथ आप सं० १७६५- 
६६ में मुलतान पधारे। वहा उस समय कविवर वबनारसी दास जी 
के आध्यात्म-मत का बडा प्रभाव था। उस “आध्यात्म-शेली मे कई 
ब्वेताम्बर श्रावक रग गये थे , और जो भी ब्वे० मुर्नि-्यति उधर 
पधारते, उनसे वे आध्यात्मिक ग्रत्यों को सुनते एवं आब्यात्म चर्चा 
करके उन मुनियो को आध्यात्म रंग में रंग देते थे। इसी के 
फल स्वरूप खरतर गच्छीय कवि यसुमति-रंग, घर्म-मन्दिर आदि ने 
प्राचीन आध्यात्मिक ग्रन्थों को राजरथांनी काव्य के रूप मे अनुवादित 
क्रिया। जब श्रीमद देवचन्द्र जी को भी उन अध्यात्म प्रेमी श्रावकों 
का सुयोग और सत्संग मिला तो उन्होंने भी सबसे पहले दि० 
घुभ चन्ध के ज्ञानार्णव ग्रन्थ को मापने राजस्थानी भाषा में ढाल वद्ध 
' बनाया । ६ खण्ड और ५८ ढालों मे रचित उनका 'ध्यान दीपिका 
चतुस्प्रदी' की आपने मुलतान में रहते हुए, वहाँ के आध्यात्म-वेत्ता ' 
भणसांली मिट्ठूमल के आग्रह स्रे स० १७६६ के वैशाख वढी १३ 
रविवार को रचना को है। उसके बाद आपका वीकानेर पधारना 
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हुआ और स० १७६७ के माघ बदी १३ को 'द्रव्य प्रकाश” की रचना 
नी मुल्तान के उन आध्यात्म प्रमी शावकों के लिए ज्रज भाषा में 
पद्म बद्ध की | इसके बाद तो आपने और भी अनेक द्रयानुयोग वे 
ग्रथ और विशेषत क्मशास्रादिवा का गम्भीर अध्ययन ब्रिया। 
साथ ही आध्यात्म का रग भी उत्तरीत्तर गहरा असर करना गया । 
इसलिए जीवन पयन्त जैन तत्यतान और आध्यात्म सम्पाधी 
साहि'य प्रात, सस्तत, राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती से श्रचर परिणाम 
में आप रचते रहे है। उत सवकों संग्रहीत वरके प्रकाशित करने 
का श्रेय तपागच्छीय जैन योगी राज बुद्धि सागर सूरिजी कोहै, जो 
श्रीमद्‌ देवचन्द्र जी के परमभकत्र थे । उन्होंने स० श्ट्ध्ध में 
देव चद्र जी रचित समस्त साहित्य वो द्व|ढकर प्रवाशित करने वी 
प्रेरणा अपने आध्यात्म-प्रती भक्त जनों की और उसीके फकस्वरूप 
मद देवचन्द्र' नामक प्राय दो बडे भागा में श्री आध्यात्मज्ञान 
प्रसारब' मण्डल! से प्रकाशित हुआ । उन ग्रथों वो आध्यात्म 
प्रेमी जनता ने खूब अपनाया अत उनको नये रप में, पीछे से प्राप्त 
रचनाओं के साथ तीन भागा में प्रकाशित बरने वी योजना यनी। 
उनमे से प्रथम भाग में गद्य रचनाओ और ह्ित्तीय भाग में पथ 
रचनाओ का सग्रह स० १६5४५ मे प्रकाशित हो गया । आपकी संसद ते 
रजना के सग्रह वाले तीसरे भाग का प्रकाशन नहीं हो सका। उक्त 
औपमद्‌ देवचद' पन्‍्यके दूसरे भाग में यह 'द्रव्य प्रवाश गन्‍्य परवाशित 
हुआ था। 


द्ृब्य प्रवाश” वी रचना के बाद भी कई व श्रीमदु देवचद्ध 
जी राजम्धान और पजाव सिष में विचरते रह।म १०७६ में 
भापने 'आगमसार/ नामक महत्त्वपूण ग्रय की | म्रह्ते 
हुए दुर्गादाम की सहाय से घम्म धममित्र वे लिए की थी। उसमे भो 


( ६ ) 


द्रव्य प्रकाग! में वणित छ द्र॒व्यों का गद्य में अच्छा वर्णन पाया जाता 
है। अत. “आगम सार” भी पाठकों को अवश्य पढना चाहिए। 
उसके दो हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके है । प्रथम चिदानन्द जी 
का दूसरा आनन्द सागर जी का है । 


आगमसार' की रचना के बाद स. १७७६ में आपका ग्रुजरात 
की ओर विहार हुआ। उस समय पाटन से नगर सेठ तेजसी, सह- 
खरकूट जिनालय बना रहे थे । जब श्री ज्ञानविमल सूरि सहस्र- 
कुट के नाम बतला नहीं सके तो देवचन्द जी ने बतला कर 
ज्ञानविमल सूरि को प्रभावित किया एवं ग्रुजरात में आपकी प्रसिद्धि 
बढ़ती गई। साध्वाचार में आई हुई शिधिलता का परिहार क रके आपने 
किया उद्धार अर्थात्‌ चुद्ध साध्वाचार का पालन प्रारम्भ किया। इस 
तरह ज्ञान और चारित्र दोनो मे आपने खुबउ ज्ञति की । इसका प्रभाव 
गुजरात की जनता में दिनो दिन बढ़ता ही गया | तत्कालीन गच्छ- 
नायक आचार्य जाखा के जिनचन्ध् सूर जी ने आपको 'वाचक' पद से 
अलंकृत किया । अहमदावाद में तत्कालीव शासक रतनचन्द्र भण्डारी 
आपके आध्यात्मिक प्रवचनों से अतीत प्रभावित हुए। भण्डारी जी के 
युद्ध सद्धूट का भी आपने निवारण किया । पालीताने मे मृगी रोग को 
उपशान्त क्िया। मूर्ति-पुत्रा विरोधियों को समझाकर जेन मन्दिर 
और मूर्तियों के प्रति उनको श्रद्धा जगील बवाया | आपके उपदेश से 
शत्रुरुुजय के कई बड़े-बड़े संव निकते । मन्दिर और मूर्तियों की प्रति- 
छाए तो अनेकों स्थानों में हुई | झत्रुजुजय तीथथ की व्यवस्था और 
जीर्णोद्धार के लिए 'पेढी” स्थापित हुई | तपागच्छीय अनेक मुनियों 
को आपने भास्त्राष्यपन कराथा और यशो विजय उपाध्याय के ज्ञान- 
सार ग्रन्थ पर सस्क्ृत में ज्ञानमज्जरी टीका बनाई। आनन्दघन जी 
चौत्रीसी के अन्तिम पाश्वेनाय और महावीर स्तवत॒ वनाक्रे चौवीसी 


की पूर्ति की । आपने पुराने कर्म ग्रन्थी पर टवा लिखने के साथ-साथ 
कई नए कर्म ग्रन्थ भी बनाये। 


(७) 


आपने जो चौप्रीस ततीथकरो, २० विहरमानों और अतीत 
चौबीसी के तीथकरो के स्तवन चौवीस बीसी आदि वे रूप में बनाये 
हैं, उनमे भक्ति और अध्यात्म का जैसा सुमेल हुआ है वैसा अय किसी 
भी कवि को रचना मे नही मिलता । इसीलिए श्रीमदु आनाद बन 
जी की चौवीसी के बाद देवचद्र जी रचित चौवीसी का ही नाम 
लिया जाता है एवं विशिष्ट भौरव प्राप्त है । थापत्री जीवनी और 
रुखनाओ के सम्पन्म में यहाँ अधिक प्रकाश ठालना सभव नहीं है। 
स १८१२ के भाद्र बदी १४ को प्रहर रात्रि बीतने पर आपका स्वर्ग- 
वास अहमदाबाद डेलाका उपासरा मे हुजा । आपकी चरण पादुकाएँ 
आज भी अहमदाबाद के हरिपुरा मे स्थित जेन मादिर के सामने के 
उपाश्रय के मकान में एक देहरों में स्थापित है । 


श्रीमद्‌ देवच द्रजी की रचनाओ या गुजरात में तो खूब प्रचार 
है। गुजराती भाषा मे उ होने चौवीसी आटि पर तो स्वय विवेचन 
लिखा है | बीसी, अध्यात्म गीता आदि अन्य रचताओ पर अय विद्वानो 
के घिदेेचन प्रकाशित हो चुके हैं पर हिंदी मे आगमसार, नयचक्रसार 
आदि वु८ ग्रन्थ ही छपे थे । अत आपकी रचनाओ को हिंदी अनुवाद 
के साथ प्रवाशित करने वी योजना वनाई गई है । आपके चशबीसी 
ओर स्नान पूजा तो हिन्दी अनुवाद के साथ जिनदत्त सूरिसेया सघ 
से प्रकाशित की गई थी। अष्ट प्रवचन माता समयाय और पञ्च भावना 
सझाय हिन्दो विवेचन सहित अभय जैन प्रन्यमाला से मैंने प्रतराशित 
करवादी और आध्यात्म गीता हिंदी विवेचन सहित जैन-मवन, वल- 
कत्ता से प्रकाशित हो चुकी है । 


श्रीमदु देवच द्व जी के ग्रथीं वो. खोज करते हुए कुछ अचात 
रचनाए भी प्राप्त हुई, उनमे से छोटो-छोटी रचनाआ को तो हम 
प्रकाशित वरसे रहे हैं। सम १६८५ में प्रकावित श्रोमदु देवचद्र भाग २ 
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के अन्त मे कलकत्तो के गजराती जेब सभा लाइन्नरी मे प्राप्त अज्ञात 
अष्टरुचि सझाय मैंने सर्व +थम प्रकाशित करवाई थी। उसके वाद तो 
कई अज्ञात रचनाएँ प्रकाणित करवाता रहा हूँ। 


श्रीमद्‌ देवचन्द जी की रचनाओ के विशेष प्रेमो मुनि श्री 
जयानन्द जी का वम्बई मे चौमासा हुआ-था तब श्री महावीर मन्दिर 
पायघुनी, श्री चित्तामणि जी मन्दिर-वम्बई, खरतगच्छ सघ भुज, मांड- 
वी ओर जामनगर से प्रकाशन सहायता भिजत्राई थी। उसी से 
कीतिरत्नसूरि रचित नेमिनाथ महाकाव्य हिन्दी अनुवाद पढ्ित अभय 
जैन ग्र थमाला से प्रकाशित करवा चुका-हूँ | अब श्रोमद्‌ देवचन्द्र जी के 
अप्राप्त अध्यात्म प्रवोध देसनासार;का हिंदी अनुवाद पूज्या सज्जन 
जी से करवाके प्रकाशित किया जा रहा है । साथ ही द्वव्य प्रकाश को 
भी पू. सज्जन जी के अनुवाद के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित किया 
जा रहा है ।अत मुनि श्री जयानन्द जी एवं पूज्था सज्जन श्रीजी का 
मे विशेष आभारी हूँ और प्रकाशन सहायक ट्रस्टीएण ,भी विशेष रूप 
से धन्यवाद के पात्र है । 


हप॑ है कि इसी तरह -मेरी प्रेरणा से श्रीमद्‌ आनदघन जी 
की ग्रन्थावली जययुर-से प्रकाशित हो चुकी है और श्री चिदानन्द जी 
की ग्रच्थावली भी कलकत्ते से छय् रही है । पाठक श्रीमद्‌ आवदघतजी 
देवचद जो और चिदानन्द जी इन तीनो की अध्यात्मिक रचनाओ से 
अव' खूब लाभ उठाएँ, यही सादर अनुरोध व शुभ कामना है। 


श्रो अगरचन्द नाहुटा 


जेन-अ' पात्मतलवेत्ता श्रीमद्‌ देवचन्द्रजीगणि 
रचित 


द्रग्प प्रकाश 


दोहा--अज अनादि अक्सय गुनी, नित्त चेतनावान । 
प्रणमु परमानदसय, शिव सख्प भगवान ॥१॥ 


अथ स्पाद्वाद भाव फो नमस्कार-सर्वेया इकसीसा 


जाके मिसस्‍्पत सते घिसता सुभाव धरे, 
वरे निज मोस पद हरे भव ताव को । 
करम को बध बारे, मोह को विडार डारे, 
सारे निज सकति वधार ज्ञान दाव को ॥ 
एकानेक रूप जाने, नित्यानित्य भाव ठानै, 
आपा पर भेद बरि ग्रहै स्व सुभाव को । 
अभर तिगुण इद, क्मजानव सौ अफद, 
नमत है देवचद स्याह्माद भाव को॥शा 
अथ अध्यात्म महात्म्य पथनम्‌ स्वेधा-इकतौसा 
अध्यात्म भाव को प्रभाव वहो कहा ताहि, 
जानो मंहिमान ज्ञान जगत मे गायौ है। 


कक जज कक अल की अकबर न अजीज 


>2००--++++>+9>+2++>++++>+++>त+>- 
१ ४ अक्षय गुणी, तित्य, प्रणमु ।२३,४ पद्माव # गौर 8 त्रति मे 
नदी है । 
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याहि को सभाव लहै आपा पर भेद गहँ 

सम्यक सुभाव माहि वोधि वीज बायी है। 
घात्की अघाती भेद, कर्म कौ मूल छेदि 

बेदर सिजभाव को परम भाव आयो है। 
ऋषभ देवाधिदेव अध्यातम भाव सेव, . 

अमल अखंड निज केवल को पायौ है ॥शा 


अथ सोह विलास कथन-सर्वेया इकतीसा 


लझ्यो ते आरिजकुल ग्रुरुकौ सजोग वलि 

पूरव के पुषण्यवल ऐसो जोग लक्यों है । 
अध्यातम ग्रन्थसार, सुणो कान धरी प्यार, 

पीयो ताको रस निज तत्त्व जुद्ध ग्रद्मौ है ॥ 
तौभी यह तेरों जीव, चाहत विप सदीव, 

भोग की ममत्वता सौ माचि राचि रह्मो है । 
जग को जीवनहार, एतो सब मोहभार, 

मोह की मरोर में जगत लहलहा है ॥४/ 

अथ प्रथम द्वार षट द्रव्य के नाम सवधा इकतीसा 

प्रथम जाण धर्म द्रव्य, दूसरो अधर्म द्रव्य, 

तीसरौ आकाश फ़ुनि लोकालोक मान है । 
चौथो काल द्रव्य एक, पुद्गल द्रव्य रूपी 

निज निज संत्तावत अनत अमान" है ॥ 
पांचों है अचेतन जु, चेतना सझूप लीये 


छट्ठी ज्ञानवान द्रव्य चेतन सुजान है। 
स्थादवाद भाव लोये तीनु अधिकार याके 


प्रन्थ कौ आरभ कीतनो ग्रन्थ ज्ञान भान* है ॥शा 
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कवि सघुताई सवेया इक्तीसा 

भोऊ वाल मदमति चित्तसौ बरे उक्ति, 

नभ के प्रदेश सब गनि देवों करसो। 
चोऊ जन छीन तन पुरातन वयात्तीत, 

वचन सों बहै ऐसे जुद्ध करी हरिसों ॥ 
भूचर थामन सौ सकति विउु उहै ऐसो, 

लगी बरि भुजा में तो मेर चूज़ा फरसो । 
सैंसे मैं मलप बुधि महा वृद्ध ग्राय मड्यो, 

पडित हमसेंगे निज चान के गहरसों ॥हा 

ग्रय भ्रधिष्ारी वर्णनम्‌ु-सवया इकतीसा 

परम धरम जांनि, करम भरम भानि, 

नरम सभाव लहैं धाम सीं उदासी है । 
आतम थे प्रिसरामी, ज्ञान फे अतरजामी, 

बाघा सौ विरचि गिल राघा धाम वासी है॥ 
जात सौ जगत जाये, मास सय मैन जेँंसो, 

अमल असइ नित्त ब्रह्म भरे बिलासी है । 
ऐसे रामवित धारी, धुद्ध नय वे विचारों, 

बदत है देवचद ज्ञात वे प्रगशाज्षी है ॥७॥ 

अप देशविरति यणनपृनसवपा इफ्तीसा 
अभय ये त्यागी, है परम रस पायी, 
ऐसो पासा विसगो, जिन धम से विय्योत है। 

सापमीक सुप्र सहै, समता सुयिर गहै, 

व्रियय पषाय माह रस सौ विनोन है 

६ रिड्राउ 7 मा गर, है दवा कर से ९ को ह गा बहू एमा चुझ 
जरोहरिय ९? गे, मर 2 # परयों ए बुद्धि # # वृद्धि ए हुसदे। 
9७ ४ परम > मरम 7 सह की घावसों ? विरध्ति>शि्रिचि । 
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परम धीरज धरि, आतमीक वल करि, 
समकित थिरकरि मिथ्यासा अलीत है । 
मिष्ठ मित थोव भाषी, सिद्ध सुख अभिलापी, 
इकवीस (२१) गुणधारी शआवक पुनीत है ॥दा॥। 
दोहा-साधक शिवके साधु मुनि, ताके भेद चियार 
जिनवर* आचरज* पवर, उपाध्याय अणगारर ॥६॥ 


अहँत की द्रव्य स्तवना-सर्वेत्ता इकतीसा 


जाकी देह दुति अति सोभित अनंत तेज, 

जाकी तन चतुराई नाहि थान ओर है । 
जाही जिनराज के वचन को विलास मानो, 

शिवपुर राह शुद्ध अनुभव कोर हैं॥ 
जाके अतिसे अमद, वदे देव देवी वबृन्द, 

जाको ध्रम शासन परम सुख ठौर है। 
जाही के दरस सेती, सुख को परस होत, 

ऐसो जिन देवचद विश्व सिरमौर है ॥१०॥ 

वोहा--द्रव्य स्तवता नाथ की, करतां पुण्य प्रकाश । 
आतम के ग्रुत गावता, केवलज्ञात विलास ॥११॥ 


4 





८. 03 अभक्ष ? यागी>पागी, ? लहि समतासु घीर गदहि ?ि& 
अजीत >अलीत। 
६. ?? को 8 ताके 8 विचार>>वियार ? आचारिज प्रवर । 
१०. 9 ताही >जाही, ? शिवपुरा राह ? परसौहत >परस होत । 
११. 2.2 दवित स्तव नाता थकी, & को । 


अथ भाव स्तवनम्र्‌ संदंधा इकतोसा 


जोसालोक भासक जनतागन इष्टि जावी, 
वीरज जनत सु उसेरे कर्म कद जू । 

चरण अनतवर, लोकालोक भाव घर, 

पुण्य पाप सौं व्यतीत शुद्ध सुख वृ द जू ॥ 
बेद कौ मे भेद, त्तीनो जोग की न खेद जहाँ, 

चेतन प्रकाश भयो वर्म्म सो अफदणू ! 
ऐसे जिनराज निज ज्ञान में विराजमान, 

अमल अखंड मित्त ध्यावे देवचद जू ॥१शा 


आचारिज स्तवना सकया इक्तीसा 


पचाचार पाल निज ब्रह्म की सभाल॑ भाले, 

टाल पर भाव सब शुद्ध भाव भाव है । 
परम घरम गहै, समता सभाव चहे, 

रहे न सगग चित्त चित्त खिब लाब॑ है।॥॥ 
दुश्िध दया के धार, वीनौ नारी परिहार, 

परिगाह दूर डारि निरलोभी दाव॑ है । 
पर व्याधि दूर टारे, राग द्व प माह वार, 

ऐसे आचारजजी कौ देवचद ध्याव है ॥१३॥ 


सेथ उपाध्याय बर्णोमम-सबेया इकतीसा 


नित्य सौ अनित्य रप, एयानेव' को सर्प, 
सद सद भाव स्यादुवाद थी सहाय है । 





१० ए सुप>शुद्ध, ? वीन >वो न, २ 9 विषेदे जहा>न सेट जहा, 
ए नित > भित्त 

रै३ है आचाय स्तबय, *ै प्र्मि में 'भावें न हाव'र सब! मे बाइ 'घुघपाढ 
है । २9 गदे> बढ़, परिणद्ध 2 बीरवोमी दाव है, ? जिए]> जी कौ 


है. 
द्रव्य अभेद नय, परजाय भेद नय, है 
सग नैंगमादि नय संख" भेद थाय है ए 
द्वादशांगी सूत्र सार, पढावे सपरिवार, 
साधे शुद्ध कारिज जे मोख के उपाय है | 
पंच महात्रत पाले, दोण सव ही को टालें, 
पूजनीक भव्यन कौ ऐसे उपाध्याय है ॥१४॥ 
अथ साधु स्तुति-सर्वबा इकतीसा 
आत्म राम के आरामी, निज सुख विसरांभी, 


पुण्य के अकामी पाप दृष्टि सौ न काज है । 
इंद्री सुख की न आस, रहै जगसौ उदास, 


प्रिग्रह हीन भी अजाची महाराज है ॥ 
सिथ्या सौ विमुख निज, जान भाव ही क॑ रुख, 


मोख सनमुख सिद्ध सुख के समाज है । 
करम उदिक सेती करत है क्रिया कमे, 
: सत्तावीस(२७) गुण घारी ऐसे मुनिराज है ॥१५॥ 
दोहा--अविरत आदि अजोग लगि, यहै वन्ध को हेत । 
जो गुण जहां पूरण हुवे, सोई सिद्ध कौ खेत ॥१६।॥ 
अथ मिथ्याहष्ठटि हेय फथनसू-सर्वेया इकतीसा 
जापकौ न जाने परभाव ही कौ आप माने, 
गहिके एकात पक्ष माच्यौं है गहल" मै । 
१४, ? सो, ? कोशरूप >को सरूप 2? ने असंख भेद पाय है, ? पढावे 
9? कारिज, ९ मोक्ष ? पूजनीक भव्य जीको ४” भव्य जीव कोौ> 
पूजनीकी भव्यन कौ । 
१५. 9 आत्माराम, ? वीसरामी 693 सो >सौ < परियाह ४ परियह 
2? अजाचि ? मोक्ष 8 समाजु ४8 उदीक ४ ऐसे क नित । 
१६. ? लगी यहे । 


भरम में परयो रहै पुय कम रा चहे, 
वह अहबृद्धि भाव थम ज्यु महल 
पुगति सों डरे संदुगति ही की इच्छा करे, 500५ 
करनी मे थिर हूँ के चाहै मोख दिल मै । 
स्यादवाद भाव विनु ऐसौ जो मिथ्यात भाव, 
हेय रूपी कच्मो ज्ञान भाव के अदल' मैं ॥१७॥ 
अथ ग्रयारभ को नम्तस्कार 
दोहा--उही भाव स्यादवाद को, जामे अथ विलास ! 
समवित वारण ग्रथ यह, नाम (द्रव्य प्रकास! ॥१८॥ 
शिप्य प्रश्त है 
दोहा-ज्ञान रूप आदेय जो, जानों चेतन सोय | 
जे अजीव फुति हेय है, उन जाने क्या होय ॥१९॥ 
अथ गुरु उत्तर फथनम्-सर्वेया तेवीसा 
चेतन द्रव्य भर्नेत ग्रुणाश्रित, ध्येय आदेय स्वभाव घरै है ) 
आप विसारि वर्स भव कीच में, आप तखें शिव भाव चर है ॥ 
इते यह जीव पराई बुसगति, चचल भाव लीये विचरे है । 
शिष्य संदह निवारण कारण, त्याग रवरए्प चचान बरे है ॥२०॥ 
दोहा--त्याग परकी जानि कं, गे आपनी जाति । 
यात दोनु भाव कौं, पडित कर बखान ॥२१,, 





१७ ? को >वाँ, के, माच्यो हे चहे, वहे हाझ> छू के, सोते, मिश्यात्व ॥ 
१८ 7९ छतो, दो जामे वारण > धारण । 

१६ जान। 

२७ 9 थरे, # वरें>चर 7 लसे 8 छुसगतें 0? सिवारा बारव छे करना 
२३१ 7 ह्यार, शी, करे, !त छान, 2 पाते, ए को, कड़े 4 


जद ज्ञान वरणनम 


दोहा-भेद ज्ञान शिव माग है, ज्ञान गेय इहि मांहि ! 
ध्यान ध्येय की शुद्धता, भेद ज्ञान विनु नांहि॥र्शा 
भेद ज्ञान गुल उजय सय वरनन-मर्वया इकतीसा 
शुद्ध नय निहचे जथारथ सरूपी सत्य, 
व्यवहार किया नय ताते विपरीत है । 
श्लेद ज्ञान कारन न होइ विवहार नय, 
ज्ञान के निहार॒ये वाको त्यागवो ही नीत है ॥ 
वस्तु को पिछाने निज शुद्धि कौ विशुद्ध ठाने, 
ह जुद्ध नय सूप ऐसौ सम्यक कौ मीत है । 
रतन त्रितवय को सामी देव को अंतरवामी, 
ऐसे शुद्ध नय सौ हमारी थिर प्रीत है ॥रशा। 
पुन चंद्रायणा 
बाह्य लिंग यह नय विवहारा, 
तत््वहीन किरिया आधारा ॥ 
गहण जोग नय शुद्ध कहत विवेक मैं, 
त्याग योग विवहार ज्ञान की टेक मैं ॥र४ा। 
शुद्ध नय महिमा 
दोहा--पर विमुक्त यह आतमा, चिन्मय चंद समान। 


२२. ? शिवमा गहे, ? नाही। २३. ? सु $ यधारथ ४» व्यवहार, 
९ निहास्यै याको, त्याग वैही, ? गने ऊे वांने > ठाने, ने >नय, 
5 त्रिय > त्रितय 2४8 अतरयामी » एसो> जैसे । 

२४. ? बाज>वाह्य 3 कहैत, ? ढेकमे । 

२५, ? निहचे जान | 


स्िष्य प्रइन दोहा 
कच्यो हंय व्यवहार नय, ज्ञान होत पर गेट ! 
तो कहु कैसे वरणयों, जिम भासन में एट ॥२॥ 
घथ गुद् उत्तर क्यनम्‌ 
सोरठा-जाणण आनम तत्त, मिर्च नय विपत्ार हैं । 
तौथ प्रवृत्ति निमित्त, तिण दो नय जिनवर वाद्या ॥ २७ 
भेद ज्ञान महात्म्य कथन सर्वेया इक्तोसा 
जैते केई भव्य जोब लोन थात्र में सटीव, 
वबरम मी यथा को उसारे शुक पता मैं । 
जायी मूत्र हेत एवं भेद-यानव ही वी टठव, 


छेप ते व्िवेव वी विचार जेउ दिव में ॥ 
बध से घिल्लास में मगन जाउ आाठौ जाम, 


परे प्म यंत्र साहि स्‍त्रे जा जाल में । 
ते तो भेद-नान विनु निहये पिद्भायौ देव, 
क्रम यी गाट बादे जवान थी चाल में ॥१८ा 
क्षय ज्ञान विलास कथत-प्येया इफ्सीसा 


आपा पर भेद तीत जातमा स्वागन पीस, 
क्रम पें पुझ की ये माने मिज देश में 
बरसे निज भरुन बारि भास आप रप राशि, 
प्रिराज असठ रुप आतम प्रदेश में । 
आगादि पान ने बड़ाय सो गडयो है ग्याप, 
भान जे दवि रहो घटा मे प्रवेश मे । 
२६ ॥ तो गष्टी मे घरणया । 
३७ ही "च्य, #गी निभत्ता 
श८ है हदेव, तारा > वाता उप 9 वियार वायु होंस मे, जज भादु ॥ 





१० | 


तैसे ए पराण देव तत्त्व को पिछाने नाहिं, 
करम की करतार भयों परदेश मे ॥१६॥। 
आतमा अकर्त्ता कथनमु-सर्चया इकापीसा 
सहज सुभाव अथ ग्रुरु के वचन सेती, 
जान्यो निज तत्त्व तव जाग्यों जीव राय है 
में तो परद्रव्य नांहि परद्रव्य मेरो नाहि, 
ऐसी बुद्धि भासी तव बंध कैसे थाय है । 
देखि जानि गहो तुम परम अनंत पद, 
जाके पद आगे और पद न सुहाय है । 
प्रमाण निख्वेप नय जाके तेज आग अस्त, 
ऐसो निज देव शुद्ध मोख को उपाय है ॥३०॥ 
अथ आतमा मुक्ति रूप वर्शानस्‌ 
दोहा--वधोदय दीरण प्रमुख, ए सब पुद्॒गल युक्त । 
इनसी पर निज तेजमय, में हों कर्म्म विमुक्त ॥३१॥ 
आत्मा थिर भाव कथनम्‌-सवेया इकतीता 
पवन के थभ्व सो सुभाव धिर रहै जल, 


तैसे ज्ञाता जीव होडइ करम वियोग सौं । 
जेते ज्ञान नाथ के लगे परभाव साथ, 


ताते पर जानि दूर करे ज्ञान योग सौ ॥॥ 
स्वयस्‌ चेतन रूप, अमल अनत सूप, 


ताकौ थिर ध्यान घर त्याग नातो लोग सौ। 
आश्रव विनाश होते सवर सरूप भयो, 
ताको वांध राखे कौन करभ अभोग सौ ॥३२॥। 
विशषयीमजन कर ३७७७७७७७७४७७७७७७ए्श७४७एएएएशशशभााायााश मम भी जनक 
२६ 7 वसि > वर्से,88 राशि >वाप्ति, * वहावसि गडयो हैं घढा के प्रवेश में, 


03 प्रदेश >परदेश । ३०. » स्वभाव, » नाही, भासि, जावी,< चुहात॑ 
९ तिक्षेप, सुद्ध मोक्ष । ३१. 2 इनसो, मैंहु कर्म । ३२. ? थीर, तेसो । 


[११ 


दौहा--यरणादिक प्रभाव ए, है सत तन वे अग। 
नव नव रग गहे फिटक, पुड उपाधि के संग्र ॥३३॥ 
अथ आत्मा फटिक ह॒ृट्टान्त कयनपु-सव्वया इकती ता 

जैसे मणि फटिक समाय निरमल रूप, 

तसे थिर चेतन सदाइ विरमल है! 
धो भी राग दोप मोह अग्यानी उपाधि सेती, 

वस्यो है ससार मे भज्ञान सों विकल* है॥ 
तो भी तर्ज नाहि कब अपनी स्वभाव द्रव्य, 

भूपन कहावे बहु वचन सकल है। 
तम पक्ष राहु संग चन्द्र राहु योग भयो, 

चद्र वहा तम होय नित्य जो विमल है ॥३४॥ 

सत्तारो आत्मा कथन--फर्ितत छप्पय छद 


पर परनति निज मानि, शुद्ध परनति पर जाएे। 
रागादिक सयोग, आत्म परभावहि ठानेता 
रागी रापी अह, एहु वि[लप मल मिलोयो। 
फरे बरम को धघ, फिरे जग भे हलफतीयों ॥ 
जिम भूत छाय जुत पुरप मिज, भूत मात्र बोइव कहे । 
त्यो जीव एह अज्ञान व्ि, त्रिविध यम बचने तह ॥इशा 
दोहा- चेतन परप्रे जोग सा, परवी परता होय। 
भाते परवो पर लख, दर्जे अवरता सोय ॥३६॥ 


मिज्ञ उपादेय पर हेय कथनप्रु 


दोहा-चेनन विनु जैते दरय, ते अशुद्ध पर हेय। 
भुद चेष्ा राजुगत, नित्य जीव जादय॥३आ 





ह३ ए पहयु, ३४ छ पत>मेती, 0 सो बी>नी नो, 


२] 


पच द्रव्य जड हेय है, तीभी काहीट जेय । 
ताते बाखानी प्रगट, स्थादवाद नय लेय ॥3८।॥। 
अथ द्रव्य लक्षण 
दोहा--उपज विनसे थिर रहै, यह सद्‌ लक्षन जानि । 
सत लक्षन कुज्ञी धरे, सोड द्रव्य परवान ॥३६॥। 
द्रव्य चतुप्ठय तरूप--सर्देधा इकतोसाः 
घरम अधरम द्रव्य नम काल च्यारी द्रव्य, 
अरूपी अखंद जड भाव लीये वरते । 
तामे तीन अस्तिकाय काल विनु जिन कह, 
गहै गनधार तीन पद अनुसरते ॥॥ 
च्यारी निज ग्रुनवान लछन निधान नित, 
निज निज काज साज्ञ मिले कीन परते । 
च्यारों सी वियुक्त नित अलिपत नभवत, 
जीव तत्त सिद्ध होय भी समुह तरते ॥४०णा 
कालद्रव्य घिनु तीन द्रव्य, सवया इकतीसा 
धरम अधरम नभ तीनौं को इकंक खध, 
अकिरीय निरतर जैन में बखाने है। 
धरम अधर्म दोनु असख प्रदेशवत्त, 
लोक असमान मात अचल कहाने है ॥। 
नभ अंस है अनंत लोकालोक मानवंत, 
गुण परजाय मत अकृ्वत पिछाने है। 
एतो उन सम तो भी ग्यान विनु ध्येय नाहि, 
ध्येय एक जीव जो तो लोकालोक जाने है ।॥४१॥ 
अब 8र्म द्रव्य लक्षरप 
दोहा-जो तो पुदगल जीव को, चलण सहाई होय। 
आप अचल अक्रीय नित, धर्म द्रव्य है सोय |॥४२॥ 





इेझ, » कहिये > कहीई, + बखानों । 


अथश शिष्य अश्त 
दोहा--भिष्य कहे सदगुर सुत्रो, यह हम मन मैं भम। 
जग में पुदुगल जीव को, कंसे प्रेरे घमााश्शा 
गुद उत्तर कथनस्‌ 
दोहा-जैसे जलचर जीव वौ, चलन सहाई नीर। 
तैसे पुदू्गल जीव कौ, चलन सहाइ वीर एढ४॥ 
अथ अधर्म लक्षण 
दोहा-अधम द्रव्य जो थिर करे, जोझ पुदुगल कौ साहि। 
मध्य दीह ग्रीपम सम, ज्यु पस्ती तर छाहि ॥४५॥ 
आकाश व्रच्य लक्षण 
बोह?--णो देवे अवगाहना, सो आबाशय क्हैवाय । 
ग्रुण परजय जुतत जासमे, पाचौ द्रव्य समाय )।४६)॥ 
भथ साभा ये अप गुण घरमादि प्रप फयन 
कवित्त-छप्पय 
पहिलौ अस्ति-सभाय, वस्नु-सभावता बीय गिन[ 
तीजो द्रव्य सरूप, ग्रुव चतुब परभेय पुनि ॥ 
पच्रम अगुरुलपुत्व, छट्टी| सप्रदेश कहीज॑ । 
सत्तम चेतनहीन, आठमों अरूप लहीज ॥ 
एू आठ द्रव्य के जाति गुण, वदा वाल ना विभचरे। 
घरमादि द्वव्य त्रय नित्य ए आउठों गन नितप्रति घरे ॥४७॥ 
सवथा इफतीसा 
गति हेतु कह्यी धम, थिर हेतु है अघम, 
अवगाह दन तो आवाद ही वौ गुन है। 





४४ 7 पहाए 
/.. ४७ ऐए परमान>>पुति 
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श्ढ ] 


ए विशेष गुन कहे तीनों द्रव्य ही के, ५ 
कम अब गुन तीन विधि कहिर्व को मन है ॥ 
द्रव्य को विशेष ग्रुन, यह असाधारन हैं; ।॒ 

साधारन ग्रुन सत पद को कहन हें । 
अचेतन रूप विनु, तदुभय थुने बह्यी, 
. गुत परजाय द्रव्य ज्ञान यी गहन है ॥४८॥ 
द्रव्य पर्याय कथन-सर्वया इकतीसा 
गुण के विकार परजाय कह जिनराज, रु 
स्वभाव विभाव रूप ताके दोय भेद दे । 
शुद्ध परजाय तो अगुरुलघु के विकार, हि 
हानि दृद्धि रूप जाके बारह विभेद हे ॥ 
अनन्त असख्य सख्य भाग हानि गुण हावि, 
ए तो छहो हानि छहों इद्धि यु अखेद हैं । 
एतौ परजाय छहो द्रव्य कौ समान भाखे, 
और परजाय ग्रुन सुनन उमेद हैं ॥४&॥ 
विभाव पर्याय कथनम् 
दोहा-खध थान गत भेद ले, कहनौ वचन विलास । 
पर पर्यय धर्मादि क॑, ज्यु घट मठ आकास ॥५४०! | 
आकाश दुद्धिध फथनम्त्‌ 
दोहा--सो आकास है विध भयौो, यद्यपि हैं इक खब | 
लोक अलोकनि के सब, कहौ लखन सनमघ ॥४५१॥। 
भ्रुव उत्तपादन अत जुत, जहाँ एक आकाश । 
सादि अनत अपार जड, सो अलोक परगास ॥ प्रा 
जामे गुण पर्यायजुत, छहौ द्रव्य कौ वास। 


४६, ?ए उरि>और 


5 


५१ 9 लोक अलोकनीके सबे कहो लक्षन सबध। ४५२ 9 परकास 


[ १५ 


अथ विप्प प्रश्न-प्येया इफ्तीशा 
धर्म ोबापाश मान अधरम ताने मान, 
असम प्रदेशों एव जीप यु अनत हैं। 
साताणोत नम सम परुदुगल अथु सुछुम, 
याज पे द्रव्य सम वरतया अनत हैं ॥ 
आधार लापापास सो प्रदेश त असर राशि, 
वास यान तुच्छ अर आधेय महुत है। 
वात बसें ए समाय, बह़ौ सामी यो उपाय, 
द्रव्य रोति थिति वी तो हम मात श्रातर है ।शछा 
॥ अथ गुश उत्तर पथनमु-संवंधा इफ्तोसा ॥ 
जैसे एफ जन ठाउ तदमित जन भूत, 
तामें तदुब्रित मग्बारा गलि जाय है। 
ताम लू ण वात रहा गारि डार छार डारे, 
तामे पुर वी समूह सोभी ठह्दराय है ॥ 
जमे एवं ठांउ माहि, पाचों वस्तु ठहराहि, 
जलादिया तहयीय प्रगठ दिसाय है। 
कैसे तोगागफाश मार्हि, पाच! द्रव्य माय जाहिं, 
अयगाह गरुत थी सकति यहवाय है ॥५५॥ 
॥ अग्यमतती प्रइनोत्तर फकयन-सवसा इफतोसा ॥ 
अयमति पक्ष गहे बह यही बात सब, 
धरम अधथम द्रव्य जग माहि गाहि है। 
; परतिस दोर्स नाहि, अनुमान ज्ञान नाहि, 


उपमान शब्द | पहन रह शाजवा  ा लहह है... एतो न बहाही है ॥ 
तात जैन बहे थे। अनुमान ले के यथा, 
इद्रो अग्रह्दीत भाव जय साही होटी है । 


(४ 9 द्ब्य वाल व सुद्धध 9 आतवि>भ्रत। 
है वार >चखछार, सोम समरि>सवति। 
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गति हेत सोऊ हेत दधि युत घृत बत, 
तेस ए अरूपी नित्य द्रव्य जन माही है ।५६॥ 
पुन: अन्यमतो प्रइदोत्तर स्ेया इकत्तीसा 
कालवादी की उकति गति थिति रोत इत, 
काल के अवीन दीन हीन मत पीन है। 
बुद्ध कहै काल गरुन नव पुरातन पन 
दोय क्रिया एक द्रव्य कबहुं न कीन हे ॥ 
पचभूत वादी कहैँ गति वाउ भृत छति 
थिति रीत समसत एथवि आधीन है। 
बुद्ध कह वायु भूमि जीव पुदुगच दल, 
वाकी वल ओर याकी वल तो नदीन है ॥५७॥ 
दोहा--याते पुदुगल जीव की, गति थिति हेत सदीव । 
घम अधम दा द्रव्य जड़े, इनका ज्ञाता जीव ॥ए८ा॥। 
काव्य द्रव्य लक्षण 
दोहा--वर्त्तन परिणति जायसु नित, क्रिया परा परवान। 
नव जीरण को हेतु जो, काल द्रव्य तो जांन ॥५६॥ 
काल द्रव्य गुण पर्याय क्थनम्‌ सवेया-इकतीसा 
अस्ति आदि अप्ट युन युत अप्रदेशी नित 
सम को सिलन विनु नाहि अस्तिकाय है । 
वरतना हेवु ए विशेष ग्रुग कहै जिन 
जपुइलपुत्व भेद जाके परजाय है ॥ 
आवली" प्रमुख पर परजाय है अनत 
उत्पाद व्यय श्र वमनन्‍्त कहिवाय 
सो तो द्रव्य एक कहै समय अनंतवन्त 
पापा तहत उपाय है ताइना नरखेत मित्‌ वरतना को उपाय है ॥६०॥॥ 
४७ ४ होय>दोय ६० याके ख 





॥ शिष्य पश्न ॥ 
चौपाई--शिप्य कहे तुम काल परवाना, 
सनुज ' खेत मित कह्यो सुजाना। 
उतपादादिक सं जग माही, 
समे समे मे क्‍्यु कहिंवाही ॥६१॥ 
अथग्‌ रु उत्तर कथनमु-सवया इकतोसा 
तब आचारिज एक गहै निजमत टेक, 
कहे ऐसी बात परवान पक्ष गहिके । 
मर खेत सम मित काल माहि तोनों होहि, 
रहो द्रव्य माहि नित देखें ज्ञान लहिके ॥ 
ताते उपदेश माहि कहै निज बेन ऐसे, 
गहे गनधार सरधान शुद्ध वहि के । 
देग्यो यु अनत जिन देखेंगे अनत फुनि, 
देसत है भी अनत ज्ञान सरदहिव ॥ ६२ !। 
अथ अ पभ्माचारिज वचममृ-सवया इकतीसा 
कहै आर गुर काल द्रव्य है असख थिर, 
रंणुप ए लोक परदेस परवान है । 
एक एक रेणुक में अनत प्रगत होत, 
समय सरव समे काज परघान है ॥ 
निज निज काज कार अनमिल पर्न सदा, 
याते अस्तिकाय कौ कदापि न कहान है । 
अनत अतीतकान ते तो अनागत 'भाव, 
| अप्रदेशी परिणामी काल द्रव्य मान है॥ ६३॥ 
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अथ निहुच फाल स्वहप फथनप्त 
दोहा--मनुज खेत मित जो क्यो, सो व्यवहारी काल | 
निहवे पाँचौ द्रव्य की, काल चर्त्ता चालि॥ इ४॥ 
काल द्रव्य उपचार है, पच अस्ति की चाल । 
ओऔर कथन सब शासत्र के, सो उपचारी भाल ॥ ६५॥। 
क्रथ हेय उपादेय विवेचनमु-सर्वया इकतीसा 
उतपाद व्यय श्रुवपर्न जीव सम ए भी, श् हु 
अगुरुलबुत्व पर्याय भी समान हैं । 
अरूपी अखंड अज अनादि अनंत संत, 
अनमिल और सेती लोक के परवान हैं ॥ 
इत्यादिक गुन सौ समान तो भी ए अजान, 
ताते ध्यान व्येय नाहि ध्येय जानवान है । 
अनंत त्रिगुण साथ 'देवचद' गुणनाथ, 
ध्येय उपादेय ब्रह्मज्ञान की निधान है ॥ ६६ ॥॥ 
॥ इति द्रव्य प्रकाश को प्रथम अधिकार समाप्तम्‌ ॥ 


[अल (५ 
द्वितीय-अधिकार 
वदोहा--वरने च्यारी द्रव्य पर, जेह अरूप अजांत । 
अव वरना सछेपसो, रूपी जड़ परमानु ॥ १॥ 
अथ आतमा फरम योग को हृष्ठांत-सवेया इक्तीसा 


जँसे नीरनिधि नीर समीर की भीर सेती, 

उछरे उत्तग अति चंचलता विलसे । 
डोलत नदी को नाथ चपल कललोल साथ, 
रंच न सुधिर होइ आकुलता मिलसे ॥ 
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तेसे ए चेतन भूपष अमल अडोल रूप, 
असड अनत ज्ञान शुद्ध रस में वसे । 
सोई जीव कम प्रेरधो मोह वे पयन घेरघो, 
फेरयो फिरे ममता सौ क्षोभ भाव का घसे ॥ २॥ 
पुन हृष्टांत 
जैसे माटी जल सग घट दीपकादि चग, 
नव नव भाव घरे मृद रूप वोड है । 
तैम कम जल जोग जीव च्यार गति रोग, 
लटै पे अखड धुव चेतनत्व सोइ है ॥ 
ऐसो मिज गुतवत अमल अखंड सत, 
ताहीकौ सरूप गहै सिद्ध रूप जोइ है । 
कहै 'देवचद' बदि ऐसे चिदानद विनु, 
मोस को साधक भइया और नही कोद है ॥ ३ ॥ 
पुदूगल द्रव्य लक्षण 
दोहा--पूरन गलन सभाव धर, अस्तिकाय मूरत्तोक | 
फरस वण रसे गध मय, पुदुगल द्रव्य सुठीक ॥| ४॥ 
अथ पुद्गल गुण पर्याय फयनम -सवया इकतीसा 
जाके मूल गुन गनि रूपी अचेतन भनि, 
अस्तिपन आदि पट आठ ओघ गुन है । 
पूरन गलन रूपी अणु को विशेष गुन, 
यहै अरु घारन के उर माहि जैन है ॥ 
हानि पृद्धि पट विध मूल परजाय जाव, 
द्रथणुक प्रमुख खब परजाय आन है । 
एक वरुण एक गध एक रस हैँ फरम, 
पाचौ गुन याक मूल परियाय जान हैं॥ ५॥ 
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पुद्गल द्रव्य सहप 


घोहा-अच्य खध सी मिलन की, थाम सकति सदाव | 
यातें परनांमी प्रगट, अस्तिकाय कहिवाय ॥६।॥। 
पुदूगल द्रव्य अनत हैं, सव नभ अस समान । 
ताके खध अनेत है, गरद' पास रांठान ॥छ॥ 
सो पुदुगल है ठोय विध, इके अं दूजों सब । 
खंध दुविध एक जीव विनु, बवीय कर्म की वंच ॥८॥ 
पुदगल खंध रस्वरूप--सवेया इकफतीसा 


छुईे अनु है अनंत ते भी खंघ मे मिलत, 
अनु के सकंध होय खब अनु होय है । 
जैते अणु है अनंत तेते खंध होय नहि, 
ऐसी बात कहें सोतो मूरख अबोहें है ॥। 
तासौ कहै द्रव्य पुदुगल परावर्त काल, 
मिले कैसी भाँति जाकी पुदुगल सोह है । 
अणु गति जीव सम थिति है अमित नित, 
कही अनु वात अब खंब को प्रवोह है ॥0॥ 
पुदुगल पर्याय फयन 
दोह--छाया आतप तेज तम, संयदे बंध लघु थूल | 
विद्चुरन मिलन प्रवाह गति, इनको पुदुगल मूल ॥१०॥ 
केइ. इद्रीगम्य हैं, कौ अगम्य निरवार। 
सख असख अनत अनु, त्रिधा खच विरतार ॥११॥ 
ज्ञानहीन जड़ हेश सब, उपादेय जीउ सार ) 
अब बरतनी निज ज्ञान हित, कर्म बंध विस्तार ॥१श॥ 


पलक कक मर ित नलिशत कि बे आय त 47 कद वा कक 


६. ? कहेवाय । ६. ? तासे >तासी । घीति है अमीत:>थिति है अमित । 
११. ह केइ >के | 


[र 


अय फप हेतु फथा-सवेया इधतीता 
पच्च मिथ्या यो प्रपय अविरति बार सच, 
पयवीस संपराय योग पंचदकश है। 
एसे मगवन्न हेतु परमबंध हो में गेत, 
ताबे भेद चौ प्रहृति सिवि रस देश है ॥ 
प्रवृति सभाय विंति पाल ठहराव हम 
सिवणाई द़ समुदाय प्रदेश है! 
घर निज निज पाज भाव वम ये समाज, 
मोटय वो रृप्टात च्यारे मे अपेध्य है ॥१३॥ 
दम शर्ट प्रकार क्यन-सर्वेया इृदतीसा 
प्रथम शञायावरणीय चान नो (अ) छाद लेय, 
आह पर पट जैस साकौं सब दाव है 
जद मति जादि पत्य पाभी निज युत बच, 
क्षायय क्षयापराम यार्म दोय भाव कै 
दरमन.. उछेदा दरपनायरनीय, 
प्रतीशार सम धूत बधी ठटराव | 
दसवापरण ध्यार सीट पांच प्रगार, 
मार्म दोय भाव भोट हृप्टि घो उपाय है (४ 
घैदती परम भा अप्यादाप रसहेर) 
सावे होप भेद एप सातगा नी अमाय है ३ 
अमाता पो पाप एव साला शेपुपुए्य हो, 
ऋधु सष युत अमिशरा सी घढाय है] 
आदी थे 8 दोय इसत चरण जाय, 
हुचन में शीत भेद अंग मंयहरत है 
मिध्या मौट मिध मोर समतिन्त रश मार, 
होतोइ प्री तिल मूत गई पा शा मई धात है धरा) 
लि शक मम 0720 की: 2029 3000, के 
हैई. / इर2 इ्बरे 


५२] 
मिश्या मत दरणन- सर्वेया तिवोसा 
देह सी प्रीत प्रतीत अनीत सी, 
पृष्य की रीत सौ जाकी मिताई। 
गवीव अजीव विवेक की टैंक न, 
जानत ना कछु. आप 
करे वहिरंग द्यादि क्रिया फुनि, 
अन्तर” ज्ञान भगति न पाई 
चंद कहे जिनचद कृपा बणि, 
ऐसी मिथ्यामति जाइ पुलाइताश्शा। 
मिश्र दृष्टि चरणन 
दोहा-दीतराग के वचन पै,नांहि राग ना द्वेप। 
फल भक्षी नर अन्न जु, मिश्र मोह से लेख ॥१७॥ 
सम्यक दृष्टि लक्षण-सर्वंया इकतीसा 
जाकी तन प्रीत नांहि साता पर भीति नांहि 
ज्ञान रीति लीयो निज नीत मांहि बसे है । 
न्सिकादि अप्ट सिप्ट इप्ट निज गुण निप्ट, 
अतरग बहिरण संत रस लसे हूँ।। 
इंद्री सुख सु विमुख सिद्ध सुख सनमुख, 
निज ज्ञान रुख सी कलुप भाव नसे है । 
वरते घरम राग देवादिक पे सराग, 
याते समकित मोह राय संस 
ससकिंत मिथ्या लक्षरपस्त्‌ 
दोहा--भिथ्या मोह अशुद्ध दल, शुद्ध सो समकित नाम । 
श्रद्धा सुचि रुचि तोहि सहि, अतीचार परनाम ॥१€॥ 


इंबलककी 


पराई ।| 


है या 





१६ है. ढेक । १७. & 3 सो >से + 


[ २३ 


चरित्र मोहनी के मेद 
चौपाई--चंरन मोह के दे परकारा, 
तह कपाय वा बहु उिस्ताक्त । 
तो कपाय की नव विध घारा, 
सब वरनों लछन परचारा ॥२०॥ 
मायु कर्म भेद 


दोहा-सब विष्ावि गज जेल सम, बनवगाह कौ खेद । 
मर मारपा तियगू अमर, आउ कर्म चोनेद ॥२१)॥ 


साम बरसे भेद 
चोहा-भाम कम थे भेद बह, वरनत बढें गरथ । 
तामे बरनों नाम पछु, जासों कछु भरथ ॥शशा 
सव॒या इकतीसः 


ससछि ५६ प्रद्धत्ति पिड, अछायीस*५ है पड, 
सत्र भिल्‍्या नाम भेद तिरानु पहान है। 
त्तन पंच द्ष भाहि, पंच थी गहने बीज, 
चरतादि घीस माहि ध्यारोद गहन है ॥ 
त्तव भड़सकि'* भेद, बय वध माहि गहै 
उदय उदीरना मे इप्टें थबो मान ह॥ 
राता में सहप गाहि प्रावव यो है उद्ाहि, 
देवचद फम्ममुक्त सदा सुर थान है २३४ 
भव गोघ फम नेद 
पोहा-ऊेंस योच दो भेद का, गोभ यम्म जड़ मानि ) 
मूंदे निज घमुन अगुशनपु, पुस्मगार सम जानि #र४॥। 
एफ घधारत >परन 8 प्रराश > व ररारा 
श९१ 7 दिश्य३ २२ मे बस्‍्वन | २३ / इंट्रात | ३४ £ शान >गावि। 


श४ । 


अन्तराय कंपांच भेद 
दोहा- दास लाभ) बल भोग की, वलि उपभोग: अकार। 
इन पाचों को मसूद ले, अंतराय सो घार ॥रशा 
अप्ठ कर्म उत्कुप्ठ चिति कथन 
दोहा--ज्ञान दंसनावरण अरु, वेदनीय अतराय । 
इनकी कोड़ाकोड़ि थिति, सागर तीस कहांय ॥२६॥ 
सित्तरि कोडाकोडि धिति, मोहनीय के दीस | 
सागर कोडाकोडि धिति, नाम गोत के वीस ॥२७॥ 
अए कर्म जघन्य स्थिति 
दोहा-पच् कर्म्म की जघन्य थिति, एक महरत होय । 
परम देव अर नरक की, सागर तेतीस जोब ॥र८ा। 
अथ रस बन्च कथनम 
दोहा--सर्वघाति उत्कृष्ट रस, देस घाति को मध्य । 
गुन अधाति कौ हीन रस, आगसम माहि-प्रसिद्ध ॥२९॥। 
वरण गध अरु फरस ते, रस अनंत गरुन होय ! 
कर्म माहि रस अनंत विनु, कर्म न वधे कोय ॥३०॥ 
अथ प्रदेश बन्ध अछ बर्गना कश्वच--सर्वया इकतीसा 
उदारिक वेक्रिय आहारक तेजस औ, 
भासा सासोस्वास सन कारमण अन्त हैं। 
एकाणुक आदि ले अभव्य जीव सौ अनत, 
ऊदारिक अगहन गहन अनत है ॥ 
वेकरिय अगहन ताही सौ अनन्त त्तासौ, 
वैकरिय गहन वरगना अनन्त है। 
बाठाइ अनन्त पुदुगल दल दुद्ध मंत, 
इस सौ -विमुक्त देवचद महासंत है ॥३१॥ 
२६. ९ दक्षेद्राधरण। ३१. ? वैकरीकी > वैकरिय, वैफ़िय । 


[ २४ 
अथ कर्मदल विभ्जन यथा-सर्चधा इफतीसा 


परधो मोह कम पास वेंध आठ कम फास, 
ठव सब थोरे अछु थाउ ऊे पानीये। 
साते नाम गोत बम्म अणु है अधिक ताते, 
ज्ञान दसनावरा अन्तराय ठानीये॥ 
ताही तेअधिक मोह वर्म परमाणु होय, 
ताहि त अधिक बेदनीय को पिछानीये । 
गाते तुउ-अणुदंत बेदनी प्रगठ माहि, 
सरस निरस हप भोजन ज्यू जानोये ॥३३॥ 
दोह। सवघाति परमाणु अति, देश घातकी हीन। 
विभजें बंध सम तुरत, झक्ति जीव की पीन ॥३श॥ 
-जीव महिमा कथन 
बोहा--इत्यादिव बढ़ कम दल, इनमें लपटयो लीव । 
रहै विविष विध बधर्कों, तो भी मुक्त सदीव ॥इथा 


आतंम भमहिसा-सवपा इकतीसा 


पुदगल है प्रणट चेतन है गुप्त रूप, 

अशु मूत्तीवा ठीक जीव म्रती न है। 
पुदूगल है अजान जीव लीकालोब' जान, 

ग्यानादिक युग थान थिरता में जीन है॥ 
चिरफाल कम सग रह्यो तो भी बम मुक्त, 

विवह्ार पक्ष महे कम के अपीन है। 
अक्षर तिगुण इद देवचद ज्ञान बूंद, 

अक्षर सभाव लीये अक्षय रस पीन है ॥३शा 

॥ इत्ति व्रन्‍्प अकाओ की द्वितीय हार सम्पूरा म्‌ ) 





३२ ४ ठाहिम> वाह्ी त, नाहि>गाहि! हे३ है बात के । 


] 
तृतीय जीव द्वार 


दोहा - वरण्यो पुद्गल द्रव्य को, सक्षेप अधिकार । 
अब वरनी सछेप सौ, जीव द्वार सुविचार ॥१॥ 
जीद लक्षरा 
दोहा-तिहु काल जयवत जो, चेतनता ग्रुन खानि | 
लिपँ न परके लेप सौं, सोऊझ जीव वखानि ॥श॥॥। 
जीव स्वभाव कथन-सव्वैया इकतीसा 
करम को करता न भोगता न करम को, 
आतम घरमवंत परम अफंद हैं। 
असंख प्रदेश धर चेतना रमणिवर, 
अस्ति आदि पट परकार ग्रुन कंढ है ॥ 
प्रभाव भावित पे सदाई अपरभाठ 
निज परभाव भव भीति सु अमंद है । 
अनत॒ प्रमोदवत संत सत्तावंत सतत, 
अक्षर ब्िगुण इंद सदा देवचन्द है ॥३॥।॥ 
जीव द्रव्य के च्यार पर्याय कथन-सवंया इकतीसा 
मूल परजाय है अग्रुलधु को विकार, 
पट हानि दृद्धि रूप द्रव्य कौ सरूप है। 
पर परजाय नर नारकांदि अवधार, 
मति आदि परजाय व्यञ्ञन अनूप है ॥। 
स्वभाव द्रव्य व्यक्षन ए परजे चरम तन, 
ताते न्यून सिद्ध अवगाहना अरूप हैं । 
अनत चतुप्क गुण व्यजन के परजाय, 
निज काज करतार निज गुण भूप है ॥४॥ 
३ £ असख्य । 


[२७ 


एक द्रव्य एक क्रिया करें यह कथन 
घौपाई--दाय द्रव्य एक क्रिया ने करे, 
दो किरिया एक द्रव्य भी न घरे। 
एक वस्तु एक किरीया ठानें, 
यह यथाथ जिनराज बसाने ॥शा 
शिएप प्रदन-सवंया इकतीसा 

निहव अशुद्ध नय व्याप रागादिक चय, 

ताही कौ व्यापव होय कम सो करनु है । 
सोई व्यवहार लहि वेदक सभाव गहि, 

ग्रत समय हइृत क्रिया फल को गहतु है ॥ 
पृत्त कम भोगता है नूतन को करता है, 

एक समय एक जीव क्रिया दो धरतु है। 
हमका सदंह एह कहो गुरु गन गेह, 

तुहारे सिद्दात वीचि कैसो अभिमनु है ॥६॥ 

भथ मृरु उत्तर फथन-सवया तेवीसा 
पुद्धघपन अपने गुत को, करता यह जीन जथारथ एही। 
ज्ञान सहप अनूप सध, ग्रण राशि वध गत रीप बनेही ॥ 
भात्त कम्म बरे पर योग, विभाव संयोग अज्ञान को गेही । 
त्ाही त द्रव्यत कम उपाधि, लग जीउफो किरिया द्वय वे हो ॥3॥ 
दोहा--चिद्र पक रागादि पर, कीने ताके रोध। 
द्रव्य कर्म को राध फं, ताते निमन बोध दा 
सर्वेया इकतोसा 
ज्ञान रूप ज्ञान माहि क्ोघ भाव क्रोध माहि, 
ज्ञान क्रोध एकता न होय वहूँ थान मैं । 


५ ह दाय, इक, भिन्न>भी न) ८ / विदृप > चिद्रपक, ह>वो ) 





३० ] 


नांहि कर्म हेतु खेद मार्गना को भयो छेद, 
व्यान ध्याता भेद न न वचन तरंग है | 
शांत श्रूव निरुषाधि छीन पर क्रिया व्याधि, 
पर द्रव्य न असेस लेस न बनंग है। 
ज्ञान ज्योति भासमान रतन त्रितव कौ जान, 
ऐसी शुद्ध नित्य देव मेरे घट संग है ॥१७छ॥ 
भेद ज्ञान महिमा कथन--स्वधा इकतीसा 
ऐसे कोऊ जेन नर भेद-जान भाव घरि, 
जीव कर्म भेद कीनो हंस क्षीर नीर ज्यौ। 
मोह को विनाश कीनो आतम गुन गह लीनों, 
भीनो शुद्ध धरा माहि जैसे जय वीर ज्यौ ॥ 
आप विषे धिर भयो आपही आनन्द रूप, 
शुद्ध स्वीय ध्यान ध्येय ध्याता होय वीर ज्यों । 
शुद्ध वुद्ध वढचों दूनों सूनो भयो कर्म पुर, 
ऊनो" कीनो राग दोप पायो भव तीर ज्यौ ॥१८।॥। 
स्थादवाद शुद्ध चेतना स्वरूप कथन--स्वेया इकतीसा 
जाम उतपात व्यय ध्रू व घारा तीनो एक, 
हि समे वीचि* होइ रही ग्ुन पर्य ज्ञान में । 
एक है अनेक है कि करता अकरता है, 
भोगता अभोगता वख्ान्यौ जिन वान में ॥ 
बुद्ध शिव ब्रह्म रूप मति चेतना सरूप, 
पूरन प्रकाणग भये जिन जैन थान में । 


१७. ?ए नत>नन, छिन्न>छीन । १८. ? वर्यो > वव्यो । 
१६. ९? यान > वान । 


१. कम, २. मध्य । 


ऐसो शुद्ध चेतन तनकिर तन सगति सौ, 
नट जैसे बाजी खेले ,भव के चौगान में ॥१९॥ 
शिष्य प्रश्न 
दोहा-शिप्य कहै सदुगुरु सुनो, यह हम मन सदेह। 
जाति भेद ते क्‍्यु भयो, जड चेतन कौ नेह॥रणा 
शुरु उत्तर फथन 
दोहा--विप पुद्गल मुछा करें, मदिरा से भ्रम भाव । 
चमक में आकप गुण, नव नय्र पुदुगल दाव ॥शश॥ 
त्यु ज्ञानावरणादि तनु, शक्ति जीउ वी तोरि। 
करहि विवल अज्ञान सो, फेरे भव की दोरि॥२२॥ 
शिष्य प्रश्न 
दोहा--हे स्वामी अथु द्रव्य में, एती शक्ति ने होय। 
जीव ज्ञानता मूद ले, चेतन कौ भुन खोय ॥२३॥ 
गर उत्तर क्थन--सव्वया तेबीसा 


कोउ पुमान पीये मदपान ज्यु, 

होय॑ विशुद्ध वर बिकलाई। 
बुद्धि वी वृद्धि करे घृत ब्राह्मी को, 

मूछित जीव्र हुव॑ विप साई ॥। 
दशन कम उर्दे लहै नीद की, 

जीव कौ जानपनौ सव जाई। 
त्यु यह पुदुगल कम वे खथ, 

मिले जीउ शक्ति कौ लेहु दग्राई ॥२४॥ 





हे क्षणिवा, ४ चुम्वक 


इर ] 


दोहा--छतो अज्ञात अनादि की, जीउ कौ करें विकार । 
अछती वात न होव कब, गगन कुसम ज्यु घार ॥२५॥। 
शिप्प प्रहच--सवेधा इंकतीसा 

शिष्य कहै सत्तारूप स्वभाव विभाव मारने, 
एकता प्रमग होते हुत भाव नसे है। 

अनुग्रह उपाधित वस्तु शक्ति की प्रकाण, 
ताही को विनाश दोनु पुग्गल में लस हूँ ॥ 

अनादिता कहे याकौ प्रसंग अनंत होत, 


जसे ज्ञान चेतन की योग सदा बरस है। 
एतो दोपवत वानि तुम्ह कही कहा जानि, 
गुरुजी हमारो चित्त संशय मांहि धसे हे ॥२६॥ 
गुरु उत्तर कथन 
दोहा- मिल हेतु विनसे जबे, वस्तु अनादि जु सात। 
कर्म भव्य के त्यु. नसे, कनक मेल हृष्टांत शरण 
आतम करें निज भाव कौ, न करें पर परिनाम | 
स्व स्वभाव किरिया करे, सो पावे शिव ठाम ॥२८ा।। 
असद्भृत निह्चे करे, भाव कर्म्म ए जीव। 
जीव कर्म कौ फुनि ग्रहै, नय विवहार सदीव ॥२६॥ 
शिष्य प्रश्त- सर्वेया इकती सा 
व्याप अरु व्यापक को भाव इष्ट कह्मयो शिष्ट 


करता करम कौ या नित्य ही की रीति है । 
ताहि के अभाव कसे द्रव्य कर्म पुदगल, 


करेंगी चेततराम तासौ जौ व्यतीत है ॥ 
कप अत ल की कवर कट सकल पक पर अहम 


२६ ? उपचात >उपाधित, एते>एतौ । 
२७, ? पु सम > त्यू ने । 





[ रेरे 


ध्याध्य जद व्यापाता तनमय ग्रुण सग्र, 

परभाव सम तावोी बहिवों अनीत है। 
सद में अभाव होत परम को कतार, 

अनादि अनत जी वी वरने की भीत है ॥३०॥ 


गुरु उत्तर कपनमु-स्देपा इफ्तोसा 


कम वे निमित्त वहै आतमा के परिणाम, 

आत्म परणाम वी निरम्मित्त पूप बम है। 
याते दृह भावनि थौ हेतु हेतुमत भाव, 

जि रहो पग्भाव मेरो एतो भम है ॥ 
जर्ग लाह पम वी तिमित्त वह्यो चुम्बव वी, 

चुग्वब वी दाक्ति कौ निमित्त छोह पम है । 
ऐसे जीव बम को सयाग लगी रहा तो भी, 

निहर्च विचार भिन्न एम जीव घम है 0३११ 


क्षय मीसाप्तफ मत पयत जन उत्तर सहित-सर्दंया इकतोसा 
सद बहै सुख दूस भय शिव आदिफ की, 
बरता भशृति एक जीव प्रह्म ध्यारो है । 
बरता ने बाहुबी है मोगता न होय॑वयको, 
करतादि वाकी सब प्रह्डति व प्यारों हैं ॥ 
तासौ बह बुध भैया शिव भेद दोतु क्रिया, 
एक करे ऐसो बोध वहा सु विच्ार्यों है 
सुख दुस की निमित्त प्रश्तति कही सोखत्त, * 
ताकी तापी कारिज की कर्चा भोक्ता धायों है ॥३२॥। 
३० 2 जीव वहीन > जी को वरने । ३१ ४ भावदों को > भावनि की । 
३२ / काक>>ताको । 


रेंड ॥ 


जिन वचन 
दोहा--कर्त्ता भोक्ता ज्ञान कौ, निहचे ब्रह्म सदीव। 
करे भोगवे कर्म कौ, विवहार यह जीव ॥३३॥ 
ब्रह्मयादी मत कथन- सव्वेया इकतीसा 
ब्रह्मवादी कहै ब्रह्म एक हैं अखड सो तो, 
धप्रूवज्ञान मुद्रा घरि वंकुठ में 
ताके सब अदय एते दीसे जग मांहि जेते, 
जड़ ज्ञाता नव नव सब वास ले है॥ 
पूर्ण नित्य ब्रह्म ज्योति त्ञाकी इच्छा जब होत, 
तव ताही अंग कौ भी बैकुठ मे गहे है। , 
ऐसो शुद्ध ब्रह्म दिवचंद' निजाधीन वसे, 
ताकौ कर्म वणि सुखि दुखि कीन कह है ॥३४॥ 
ताकौ जैच उत्तर कथन-सवबंया इकतीसा 
जैन कहे ब्रह्मरात इच्छा भावसौ अतीत, 
गत दोप मोखमय इच्छा दोप ठानीय॑ | 
असंख प्रदेशी भी अखंड त्रिहुँकाल सदा, 
ताके खड करिवे को हेतु कौन जानीये ॥| 
ताते जीव है अनंत निज -ज्ञान ग्रुणवत, 
नित्यानित्य भाव मंत शुद्ध ने वखानीये । 
तामे जे विभाव वज्षि तेते भववासी कहै, 
जेते कर्म मुक्त तेते सिद्ध बुद्ध मानीय ॥३श॥ 
क्षय घाद्ध घत फथन--सवेया इकतोता 
बुद्ध कहे प्रथम समे से जोउ जीब हुंतो, 
दुतीय सभी में सो जीव वस्तु नांही है । 


४ ययययययययययययतयय 3 ++++++ ४० +++ ता ++5+++-++ >>... 
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३३. ? सेव । 
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करता है कर्म कौ जो भो तौ भोगता न होय, 

कर और लहे और मेरे मत माही है ॥ 
जैसे जीव तैसे और पस्तु सब युही माने, 

जाने न सहूप बुद्ध बुद्ध रीति साही है। 
परज स्रभाव कौ सवया द्रव्य कहे, 

रहै मदमत्त निज प्रोध घारा ढाही है ॥३६॥ 

जन कयन--सर्वया इकतीचा 

जैन कहै वस्तुरीत नियत दरव नय, 

नित्य तिरायाध परजाय ने अनित्य है।' 
समे सभी नयो होय तव वोसे ऐसी बात, 

जाने यह मेरी कीनौ यह भेरो हृत्य है 
बालपने कीनों काम वृद्धप्न याद आवे, 

एकात अनित्य पक्ष गहना असत्य है। 
ताते उतपात व्यय ध्रुव घारा तीनो सदा, 

एक सभी एक वस्तु बिचे वही सत्य है ॥३७॥ 

स्पायम्तत्ति पत्त-सर्वेया इफतीसा 

ऐसी बानी सुनी मव माहि न सुहानी तय, 

“यायमती बोल्यो निज पक्ष को पारि की! 
नारी बिनु होय वैसे सत,न फाो उपजन, 

भोजन की बर कोऊ पाफ वियु करि कै ॥ 
उद्यम के किये बिनु बसे काय सिद्ध होत, 

न्‍ उदम प्रधान याते कह्ठौ और हरि के) 
याते करतार जीव क्ह्यों विश्वनाथ एसे, 
बीरज फौ फोरि निज उद्यम कौ घरि के ॥ झेषा] 

“पे इक गहे, कै, ढाबा ४०८ साडी, है, ढाई 
३७ ? गहुई > गहनो, बाचि>विच | 











रेंद | 


ताको जेन उत्तर कहै--सर्वया इकतीसा 


जैन कहै एतो वात कही हैं एकातनय, 
| स्याह्माद वादी ऐसी वात्त नहीं कहे है। 
चेतन के दीये जागे भागे परभाव सब, 
याते यह उद्यम व्यौहार मांहि गहे है ॥॥ 
कर्म उदे उद्यम सौ करे कर्म भाव ही कु, 
आतमा को उद्यम सो ग्ुन त्रण बहै है । 
कम कौ सामित्त्वपनौ भेद' ज्ञान भाव विनु, 
भह बुद्धि भाव वसि चेतनजी लहै है ॥३६॥ 
शिद्र रति कथन-स्चेया इकतीता 
छिवमति कालवादी काल पक्ष गहे रहै, 
कहै सव जग बात काल मत पीन है। 
काल वशि बालक सो युवा होय दृद्ध होय, 
काल पाय वस्तु जो नवीन सोई,छीन है ॥। 
काल वशि रितु फिरे काल पाय फल खिर, 
जनम मरन वात काल ही मे लीन है । 
याते सुख दुख राशि शिववास भववास, 
रवि शशि उदे अस्त काल के अधीन है ॥४णा 
जैन उत्तर कथन-सबैया इकतीसा 
जन कहे सुनो भइया जेती कही तुम बात, 
तेती सब साची पे एकात नाहि गहनौ | 
स्वभाव नियत पूर्वकृंत फुनि उद्यम सौ 
हु -. पंचमो तो समवाय काल वशि कहनौ॥ 
पांच समवाय मिले फले तब शिव काज, 
समवाय मिलये विनु काज नांहि सरनो ! 


भत पक्षपात हरि स्थादबाद भाव घधरि, 
नये भग भेद युत ऐसो ज्ञान धरनों तदशा। 
सर्वमत एकरवीकरन जन सत स्थापन-सर्वेया इकतोसा 


भीमासक वर्म माने विवहार पक्ष गहै, 
वेद पाठी ब्रह्म माने द्रव्य नय गहतु है। 
घोष छिन भग॑ कहै परजाय नय स्याय- 
मती कहें करतार उद्यम महतु है॥ 
दिवमती फालधादी सर्वे काल्ाघीन मानि, 
पाचो समवाय तजि टेक में रहतु है। 
एते सब अंशवादी अध गजरीति गहै, 
स्यादवादी सव ए अनेकृता कहतु है ॥४२॥ 
अथ पद बच्चन जैन के अश रुप पयन-सर्देया इकतीसा 
विवहार मय गहे प्रकृति है मुख्य रूप, 
निहचे सभाव ब्रह्म नित्य ज्ञान घाम है। 
परणाय ने अध्व सुद्ण समाव घर, 
उद्यम सभाव लोग फरतार 'राम है ॥ 
चाल चाल है प्रवाह परनाम चक्गति, 
अनेक अगयान जीव परिनाम है । 
एबं अग तजजि सरवग गहैं सो सुब॒द्धि, 
एवं अग रग रागी सो दुबुद्धि बाम है ॥४३॥ 
क्षय स्थादयाद सरप पथयन-सवया इफतीसा 
आपने चतुप्क गुन है सो नाहि परगरुन 
यात॑ दोनु बात सम वथन रहतु है। 
४१ ए ग्रे>प, मिल्या बिनु ॥ ४२ ? मानि, मायी 4 
४३ ए सुक्षण, उदिम। 


शे८ | 


है भी नांहि कह्मो जाय नाहि यांहि कद्यो जाय, 

है है नन कह्यो सर्वे नय में कहतु है ॥ 
नित्य हे अनित्य हे के सत है असत है के, 

अव्यक्त वकतव्य सब अभिमतु हैं। 
ऐसो प्रभु चिदानद ज्ञानादि त्रिगुन योग, 

'देवचद' पद पाय आनद लहतु है।॥४४॥। 


जज 


॥ तवृतीयोधिकार. समाप्तमत ॥ 


॥ सुक्ति-मार्ग नाम चतुर्याधिकार ।॥ 


सबचिकल्प निधिकल्प ज्ञान कथन॑प्‌ 


दोहा-नव नव गरुन मय जीउ कह्ो, यह सविकल्पक ज्ञान | 
कर्म नाश कर एक भय, निविकल्प को ध्यान ॥४५॥ 
अथ निविकल्प प्यान महिमा कथमम्‌-सर्वेया इकतीसा 
अनादि भज्ञाच लीये राग दौप मद पीये, 
मोह महांतम॑ सो महातम वरधायों है 
जीव लोक जीत लीयो ज्ञान गुन मु द दीयो, 


कीयो निज राज परभाव की पसार्यों है ॥ 
क्वाको परताप तोरि कर्म दोरि कौ मरोरि, 


भोरि परभाव राज ज्ञान राज धार्यों है। 
ऐसो निविकल्प ध्यान ताको महिमान मांस, 


जामें देवचंद'! और को कहने हीरयों है ॥४दा 








४४, 9 अवक्तब्य>अव्यक्त । ४६. कहनहारो है । 


क्षय निविवत्प ध्यान हेतु बयन-सर्वया सेबीसा 


भ्यान वो गेहू अछेह आन-द को, फद वे कद वी छेदन हारो । 
धीरज शक्ति अनन्त पो नायक, लायक क्षायव भाव उणारो ॥ 
घायक मोह कौ भ्रायव सोह को, सोज लिये तिज बोधि पसारो१ 
ध्याम एपत्त्व पो हेतु है भातम, या तम्‌ त्ताप वा तारन वारो ॥४७॥ 


अय तने हेय पयन 


दोहा--ज्योति अनादि मनात घर, पर वरता निज भानि । 
भया गेह अगान यीी, स्व स्वरूप गुन भानि ॥४८४॥ 
ज्ञान दृष्टि छुट्ट भई, तन परि चेतन आँति । 
पर फ्रिय फरता अ्रम भगो, मतवात्रा हत्टाति इश्क 
जैसी इद्री भोग परि, है तेरो अनुराग। 
त्तमो आत्म ज्ञान सु, धरिचित पट शिव माग ॥प्रणा 
जो हुपी सो मेंपही, मैं अर्प चिंद ग्रह | 
थाते त्जि परभाव सर, आत्म रुप भजि एहू ॥५१॥ 
या तन वो ममता गये, आत्म शत्त्व हढ होय 
साथी जो अपनो गिने, मूढ दृद्ध है सोय ॥५२॥ 
त्तन ए्‌ पुदुगल पिंड जड़, तू चेतन अम्तान। 
ऐसो अमिय मिलाप सब, जुर्यों विसी विध आनि ॥५श॥ 
मास वस्थि रूघिरादिकी, बरं दुगछा पेणि। 
त्ामय श्र पो निज गिन, यह अनापता दसिताश्शा 





४७ शोरमड़्ायोा4 ४८ ४! घर> पर 7 
४१ ?ि घिटुप ७" विदग, मृप>एट््‌ 4 
औ३ 7 अमणायी । 


सर्वया तेवीसा 
देह को नेह तजो तुम चातुर, आतुर भाव सदा इन मांहि । 
व्यंतर के पुर सी छित भग्रुर, रूप की सोभ सो बाहर छांही 
घणा दिन के सव सी दुर्गन्‍्ध के, दूपन गेह वदी इन मांही । 
या तन की ममता जु वजो तो(ली),आतम ज्ञान जगे तुम्ह नाही ॥५५॥ 
वोहा-देहादिक को भिन्न गिनि, गहे आतम शिव कूल । 
पर पै निज अभिमानता, यह भव भ्रमणा मूल ॥५६॥ 


निष्पृह भाव कथन-सर्व॑या इकतीसा 
अधरम कौ घाती शिव माग कौ सघाती ऐसो, 
रच नाहि पक्षयाती अध्यातम राव है । 
प्रम नरमवर भेद ज्ञान भाव धर, 
हरि पर दोप कर्म नास को उपाव है ।। 
* तन मन त्रिया धन यौवनादि पर गिने, 
मोह द्वरोह मेन सेन जीतवे को दाव है।। 
नरक की भीति नाहि सुर पद प्रीति नाहि, 
भव रीति रीत्यौ ऐसो निष्पृह्ठ भाव है ॥५था 
वोहा--स्व स्वरूप गत दृष्टि सौ, नाहि शक्त पद चाहि । 
स्व स्वरूप गत दृष्टि को ?, लघु पद लहै उछाहि ॥५८॥ 
आतम अनुभव सुक्ख सौ, भ्रष्ट भए दुवुद्धि । 
विपयन रति चित में करे, सूकर कादम लुद्ध ॥५९॥ 
परम ज्योति सुख स्वाद रत, योगी योग निरत्त । 
कुछित अन्न जु राग विनु, जानहि विषय अनित्त ॥६०॥ 


४४. पांही >माहि, ४8 परसी >पुरसी, 8 नी>>्सी । 
५७. मारग > माग । 


४८. ? प्रति से पद्याक, ५६-६०, ऊपर नीचे है । 


[ ४१ 
आत्म स्वरूप वर्शान-सर्वया तेवीसा 


सुद्ध सुछद अफद अमर, अनद को कद सदा सुख घारी। 
एसो अनोपम आतम ज्ञान, सुधा धरकुण्ड मे झीनि अपारी ॥ 
अनादि अज्ञान के भम लग्पी यह, ऊम कलक कौ मैल पखारी ! 
सत लहै निरवान को थानकि, दर्शन ज्ञान चारित माँ भारी ॥६१॥ 


दोहा-स्व स्वरूप अवलय्र बिनु, शिव पथ और नहीज । 
मुक्ति स्थी बशि करन को, सोह ध्यान सुवीज ॥६शा 
जेसे पकज दल अमल, रहे कर्म सौं भिन्र । 
तो आतम स्व समाव मय, कम खेद निविन्न ॥६३॥ 


इद्री सुख हेय कथन-सर्वेया इकतीसा 
जग इटद्री सुस् जेते तते सब दुख रूप, 
कयहु न समता है ममता अनत है ) 
जैसे पथी मरुदेश ग्रीपम सम प्रवेश, 


मध्य दिन नीर विनु भोजन करत है॥ 
काम भोग र॒ति मति उचित न तो पे राम, 
पाम साजि जेंसो दुख राज मैं महत है। 
पत्नग ज्यु दुल् देय निहचे सरप हेय, 
गेय योग उपादेय माग में अकात है ॥६४॥ 


दोहा--उत्तम पद ते तू परचौ, सो विभाव अनुभाव । 
तो भी वाही मैं रमे, बहा वहां ग्रुन राव ॥६५॥ 








६१ ९ सुवृद>सुरुन्द, जील >चीलि, #ऐ अ्म>भम / से->सों । 
६३ ४ दोन>दिन, “बाज>साजि, जसे > जमो, राजी > राज, अत । 
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धर्वयां तेवीसा 
थह गरीर है पीर को पीहर, ई पर आतम की हंर हैरी । 
बरी करेरी परी यह ज्ञायक, कांड अनेरी रही नहीं सेरी ॥ 
ज्ञान सरूप मयी भजि चेत्तन, ए तन प मन प्रीति उथेरी । 
ज्ञान को मोगर लेकर आतम॑,तोरि तु मोह ज॑जीर की मेरी ॥६६॥ 
दरीर पर फथन- सर्वया इफतीसा 
मैं तो तनवारी नांहि एतो तन मेरों नांहि, 
मैं तो ज्ञान थुन धारी कम सी न्यारो हैँ । 
में तो चेतंता सहूप एतो जड़े भांव कप, 
मेरो याकौ कोन नेह एह न विचार्थों है ॥ 
मैं तो नित्य ए अनित्य प्रगट अथुचि खान, 
हानि धान ऐसो देह मोकों कैसे प्यारो है । 
भोह के बघिठंव घेर्यों भव काल थित्ति प्रेर्यों, 
ऐसी भेद ज्ञान मैं तो चिंत्तमें न धार्यों है ॥६७।। 
परहेय आतमा उपादेण कथत--सर्वेपा इकतोसा 
द्व दृष्टि समकिती प्रकु्नति विरत चित्त, 
करम को करत न कही क्यो जात॑ है । 
मिथ्या दृष्टि क्र्रमती पर रंग राच्यो संतो, 
परकृत फल ही की भोगता कहात॑ है ॥ 
निज पर कौ विवेक करे भ्रेवज्ञान छेक, 
टेक डारि के अनेक यहै जैन वात है । 
पर मुक्त गुन युक्त भुक्ति विनु मुक्ति चुक्त, 
ऐसे निज चेतन को देवचद ध्यात है ॥६५।। 


बज ++++क्््च्च्ज्ज्ज्ज+र जज जज अब जज जज जज लत बस >> 
६६. ? उधेरी >उथेरी | ६७. ? रूप>कूप । ६८. ?प्रकृते, / पर भुक्त 
गुण युक्ति भक्ति विनु मुक्ति यूत । 
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सन सकल्‍प कथन 
दोहा--विकत्प जाल कह्तोल करि, चपल मनोजल फद । 
चिदूगह चेतनता दुर, ज्यु बाहर में चन्द ॥६कष। 
क्षात्मा सोक्ष हेतु--स्वेा तेवोसा 
आतम आतम भाव भर्यों ध्रुव, चेतनता गुन ग्यान की साई ॥ 
घ्यायक ध्येय अभेद चिदाकर, ध्यावहु त्याग के सौज पराई। 
चचल भाव तजो भज्ि एकता, चित तरग-अनग हूराई । 
सादि अनत महत अमीत सो, पावहु मोक्ष प्रधान सवाई ॥७०॥ 
घोहा-परगुण श्रमुस ज्ञान सौ, चेतन परवशि होय। 
निजगरुण समुखता लहै, लहँ आतम गुण सोय ॥७१॥ 
ज्ञाम धिरीकरण 
बोहा-चित्त प्रीति ज्यु देह पै,त्यु चेतन पै होय । 
तीहु काल भी कम को बघन लहै न सोय ॥७२॥ 
आतमा अवध कथन--सर्वया ४फतीसा 
जडता सुभाव लीय मोहमद पान कौय, 
ऐसी पर द्रव्य सो ता मेरो धन नांही है । 
में हो घाकों नाथ नाहि भे तो नाथ चेतना कौ, 
ज्ञानादि अभग रग जाके संग पांहि है ॥ 
अतरंग वहिरग अंग परसग भगि, 
इन्द्री वी उमग तजि जामे पर छाही है । 
होय जो चेतन एपी जसो तो सभाग तंसो, 
तो ए कम वध पुज तो बु न कहा ही है ॥ *३॥ 
६६ ? चित्तदरहू | ७० 2 घर्यो>भर्यों, हे अमीत्त>>ब बीत । 
७३ ? याही>पाहि | 


आत्मा सक्रिय कथनप्र 
दोहा--निक्रिय लोह क्रिया लहै, अयस्कांत मणि योग । 


त्यु निःक्रिय सक्रिय हुवे, जीव कर्म्म के रोग ॥७४॥ 


परमात्म स्वरूप कथन-सर्चया इकतीसा 
शुद्ध वृद्ध चिदानद निरदुन्द भी मुकद, 


अफद अमोद कंद अनादि अनत हैं 
निर्मेल घरव्रह्म पूरन परम ज्योति 


परम अगम अकिरिय महा संत है 
अविनाणी अज परमातमा सु जान जिन 


निरजन अमलान सिद्ध भगवंत है । 
ऐसो जीव कर्म संग-सग छग्यों ज्ञान भूलि, 


कसतूरि मृग ज्यु भवन में अटंत है ॥७५॥! 
आत्मज्ञान लाभ हेतु कथन 

चौपाई--करम-करम का रिज सी यारा । जे ध्यावहि चेतन की धारा ॥| 

लहै नित्य पद तेह अनन्त । स्थाठबाद युत सदा महत ॥७६॥ 

दोहा--ज्ञान हप्टि चारित्र मय, एक चुद्ध निरदोप । 
स्व स्वरूप एकत्व भजि, करहि कर्म को सोप ॥939॥। 
शिप्य प्रदन 
दोहा--एक द्रव्य में तीन गुन, कंसे रहे एकत्र । 
यह हम मन सदेह है, कहो ग्रुर परम पवित्र ॥७फ८॥। 
ग्‌रु उत्तर कथन-सवेया इकतोसा 
पीत स्निग्ध गुरु तीन ग्रुन भेद विनु, 
निरन्तर आदि लेक कंच 


रह हू । 
७६ 4 की रज सो >कारिज सी, संत > सदा । ७७ 
५. 9 निरहन्द, भुवन ! 
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दहन पचन फुनि त्पन ए तोन गुन, 
अगान में एक सम जिनवर कहै है !॥॥ 
शीतल प्रत्ल वलि निरमल जल विचि, 
तीनो गुन एक सम स्वभाव सौ वहै है । 
तैसे जीव हव्य माहि ज्ञानादि जिगुन रहे, 
निहच सुभाव से अभेद रूप गहे है ॥७६॥ 


शानगुन भेदामेद कथन 


जो विचारीये नय विवहारा ) तौ ज्ञानादि जीव सु न्‍्यारा । 
राहु ससि जँसे यह लीज। हैं अभेद प॑ भेद कहीजे ॥८णा 
भेद ज्ञान महिमा फकथन--सवया इफतोसा 
फाम भोग लानच दे सब जीव वशि कीने, 
भीने मोह रस में निरतर विकल है । 
ताकी छाक दूर हरे आप पर भेद कर, 
ऐसो भेद ग्यान ग्रुन अदौप अमल है॥ 
धारावाही रीति लीये ताबो धरे सो भुयुद्धि, 
कम के मोरत को कारन सपल है । 
अयल सकल घिनु सकल जगत परि, 
रहे सिद्ध द्व॑ थे जैसे तोय में बमल है ॥८१॥ 
अष््म चुद्धि उपादेष फथन 
दोहा-आत्म बुद्धि शिव को कर, देह बुद्धि ससार । 
तातें तन घी त्याग को, करि निज ग्रुन सौं प्यार ॥५२॥ 
पुण्य पाप दोनु प्रहृति, है पुदुगल वो संघ | 
इन पर आतम चुद्धि जो, इहे करम को बच ॥5शा 


४० ? सीस>सरि। ८१ ४ लालची, हरि, मरि। 


४६ ] 


अथ शिष्प प्ररन--सवेया इकत्तीसा 
दुष्ट भाव पाप हेतु सुप्दु भाव पुण्य हेतु, 
याते दोनु कर्म माहि हेतु भेद मानिये । 
पाप उदे है असाता पुण्य उर्दे होय साता 
याते क्षार मिप्ट रूप रवादभेद ठानीय ॥ 
पाप तो कुगति देय पुण्य सदगति देय, 
गति भेद परतक्ष फल भेद जानीये ॥ 
पाप तो लगे अनिष्ट पुण्य सबही को इष्ट, 
सकिलेस सोधियसु सुभाउ भेद आनीये ॥८४॥ 
अथ ग रु उत्तर कथन--स्वेया इकती सा 


गुरु कहे पाप पुण्य दोनु कर्म जाल रूप 
हेतु रस गति फल भेद नाहि लेखीय । 
कप रोग पाप भोग पुण्य है अक्म्प रोग 
दोनु दुख खानि विनासीक रूप देखीये ॥ 
पाप सी अरुचि भाव पुण्य सेती प्रीति दाव 
मिथ्याहष्टि जीव कु ए कुमति विशेषीये । 
दोनु जड़ भाव रूप दोनु की अज्ञान रूप, 
इनही सी न्‍्यारी सोई समकिती देखीये ।।८५।॥। 
सिथ्यासति वरवन-सव्ेया इकतीसा 
पाष सो विमुख अरु पुण्य ही के सनमुख 
२ सुगति सु रुख धर कुगति सौ डरे है । 
करता मे कारज को कीनी में कारज ऐसो 
अहं बुद्धि मातो विपरीत रीति घरे है ॥ 
८६ ? रति > रीति । 
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तआपको न पहिचाने ठाने भ्रम भाव मन, 
तन घन निज गुत करम कौ करे है । 
कृपट को आसन अज्ञान कौ विकासन है, 
अँसी मिथ्यामति भवसागर में परे है ॥८६॥ 


पुन मिथ्यासति केथम--सर्वेया! इकतीसा 


आपकी न जाने चित परहो को माने बित, 
ठाने भ्रम भाव रत फरम वहर में । 
चित्त माहि घरे वाक सुख ही की काख रासे, 
डोलत निसाक राक मत्त ज्यु सहर मं ॥ 
हानि थानि मल खानि जाने वे गितानि आने, 
राच ताम अति विप वेद ज्यु जहर में । 
उल्लट अठते नित लोटन कय्ृतर ज्यु , 
सुजठने वाहि कबु मिथ्या को लहर में ॥८७॥ 
पुन मिथ्याहट्टि कयत--सवेया इकतोसा 
बरगत जीवन" ज्यु जीवग घटत नित, 
छिन-छिन छीन तन मन भी घटतु है । 
काल की न बात जाने कर बहुकाल बात, 
तात मात अआत सग सात वो बढतु है ॥ 
धरम मरम विनु भरम के घेर परधो, 
ज्ञान विनु क्रियारत पुण्य को रटतु है। 
इतने पे भी मूरख पुरुष निज रुख नाहि, 
सुख मुख भयो नित दुस में अटतु है ॥८६॥ 


८७ 7? आनि | ८८ ?नीत बिव छीव> निनछित छिन, वु >को ? 
* जल । 


डं८ |] 


पुन मिथ्यामति कथन-सर्वया तेयीसा 
ग्रन्थ पर्ठ ने बढे कछु ज्ञान, अग्यान में लीन ज्यु पाथर से । 
मौन रहे गहे जोग जुगति, सह बब खत हे रस 
आसन मडि आसा सब छंंडि, पवन के साधक हूं हरस । 
इती करतृत करे विनु ज्ञान जे, मृद्ठ मिव्यातमती नरसे ॥5८६॥ 
म्रिथ्यामतोी दूहा 
थ्यामति अपराधिनी, परगुन चाहे आप । 
ज्यु ज्यु पर मपत्ति बढ़े, त्यु त्यु होब संवाप ॥६०॥ 
पर बस्तु हेय आत्मा उपादेिय-सर्वया इकतीसा 
वचन जुगति चित तन दुति मन थिति, 
हित अनहित रति अरति करति है । 
अतेउर पुर वर असन वसन वन, 
वस्तु गन अन जहाँ नवन की गति हैँ ॥ 
पुण्य पाप आदि देय ग्रेय वेय हेय सब, 
सयोग वियोग धिति जामे नित्य प्रति है । 
अक्षर त्रियुत साथ देवचद ग्रुन नाथ, 
उपादेय रूप एक आतमा अमित है ॥६१॥ 
पुण्य पाप हुय कथन--सर्वेया इकतोसा 
पुण्य पाप पुदयल मल है अखिल दल 
खल'* गुल * डलि मनि व्यक्ति भेद घरे है 
याते पुण्य पाप रोध कीने निज बोध सोध, 
व्याध की समाधि राग रोप (दोष) झरे है।॥। 
बम ५- नी नमन मी नी 3 री नी मीन जी जीघी सी नी ची तभी" न तीज +ी । सतत जीत बनती 9-3 मन >> ५>म- >>. न न -> नमन जलन नम यमन नल नि जन्‍म नमन" 
८९, ? ब्रहे, सहि, 38 साथ कहै > सावक है । ६१. ? की रति है >>करति है 
१-पत्थर, २-अश्व और गदहे के समान, ३-तिलों की खली, ४- युड़ 


( ४६ ) 


इधन अभाव जैसे अगनि उद्योत्त नाहि, 
बीज के अभाय जैसे वृक्ष वृद्धि टरे है । 
तसे भाव कम नास ज्ञान चेतना प्रकाश, ., 
परम अनात पद देवचन्द बरे है ॥8२॥ 
आतम शिक्षा फघन-सब्वया तेवीसा . , 
फरम उपाधि अनादि वे बधन, जीत लगी तुमची * परता। 
रागर रोप को रग लगौ जीउ,नील को रग जु कापरसों १॥ 
पारकी सपति आपनी थापि क॑, थापन दावन को तरसों । 
भये तुम ब्रह्म करम्म के कारक, मूरस रास* लगे परसो ॥६३॥ 
थे धविधि कयन 
दोहा--वधे अपनी लाल सौ, कुलोया'वर तियंच । 
त्यु अगुद्ध निजभाव सों, बंधे आतमा खचि ॥8४॥ 
मिथ्यामति कयन गूर उत्तर सहित-+वया इकतोसा 
इईंइयर फिरत' इस आतमा बहुत नित्य, 
ज्ञान रितव मत रत मद मतथारे है । 
ईइवर' की इच्छा करि मर फिर बहु परे, 
नरग सरग तिरजग योनि धारे है ॥ 
एते परि ज॑न कहै आतमा अइ्तत सत 


अरूपी दिगादिवत्‌ अलिपत सार है। 
घुगति सुगति यात आनि कोऊ नाहि देत 


निज द्त कमफल भोगते विचार है ॥६५॥ 





५- तुम्दारी, ६- कपड़े से, ७- खाप | 
€४ 7? तीर प4>तियच । ६५ 7 नित । अक्रिय>भक्टत । 
१० रेशम का वीडा या सवरी, २- शत, ३- रिक्त पाली । 


( ४२ ) 


लोकालोक तीवकाल उतपात प्र व नाश, 
जाकी ज्ञान ज्योति मांहि जगत समायो है । 
ऐसो परमातम आतम महातम घारी, 
परम आनन्द कन्द देवचन्द पायो है १०२।॥ 
दोहा--पूर्व कृत मतिजकर्मफल, ग्रहैँ भोगवें जीउ । 
तो भी ज्ञान वेराग बल, बंधन विना सदीउ ॥१०३॥ 
शिष्य प्रशन-सर्वेया इकतीसा 
फाम भोग भोगते भी अबन्धक कट्ों ज्ञाता, 
एतो बात हम मन माहि न सुहानी है । 
श्रावक मुनीश एते क्रिप्रा करे सब जेतो, 
तेती फल विनु विनुकाज की कहानी है ।। 
दान दया त्तप जप दम उपचण्ञम भाव, 
तजेंगे कठिन बात जेते जम प्रानी है । 
रहेंगे प्रमाद रत निरधन्ध अन्ध जँपे, 
ज्ञान मत वन्च के अवन्ध मधि ठानी है ॥१०४॥ 
गुद उत्तर बचत --सवया इकतोसा 
जैसे विप वेद नर धिप की विकार जाने, 
करे ताकी उपचार विप अपह॒र॑ हैं । 
सोई आप विप भख्रे तो भी कुछ नांहि लख 
मूरछा न पावे सो तो लोक विप हर है ॥ 
जैसे नाग मन्धर नागसी गहावे अगर, 
आप अडक्रित रहे नाग ही सी 
तेसे ज्ञाता पूर्वकर्म जोंग भोग भोगवे पै, 
हैं अलिम ताते बन्ध नहीं वर है ॥१०५॥। 
१०२. ? किमी । ६०३, ? जीव सदीव । गे 
१०४५ 7? निरमंग >लायित, असिपत >असिमता । 


का ॥७ 


( *३ ) 


पुन गुर बचनम्‌--सवया इकतीसा 
जैसे वही दायानल जले अति ही चपत, 
जाने पुरवन जामे गिरी दूट जज है । 

तब बोऊ मनवादी मत्र परी सऊति सेती, 

आगि शक्ति बघ रास तब ताप टर्ल है ॥ 
सो तो मत्रधर वर ता दुद बूद परे, 

फिरे घिरे इत उत तो भी नाहि बल है । 
तसे ज्ञाता योध शक्ति पध शक्ति रोधरोनी, 

भोगवे पे भोग तोमभी कम में न भिले है ॥१०६॥ 


शिष्य प्रइन- सबपा इकतीसा 
जिष्य +है सामी तुम्ह कही एती यात साचो, 
तो भो हप मन माहि सदह तो रहे है । 
प्रूढ्ठ जैसे भोग रोत समविती भोगवे हैं, 
तो भी ठुम बैन में अ+घ रीत यहै है ॥ 
जैसे पोऊ सन्त नर महू प॑ आरत्ति, नाहि, 
रति माही वाहि फटे गध नाहि गहे है । 
तैमे ज्ञाता द्वप्य सेग भोगव पे राय पिनु, 
अभिवव परम का तो बच नाहि लहै है ॥१०७॥ 


जिन भत कया 
बोहा -सर्े भाव निज रूप गत, यह जिययर की बानि । 
ताते पर्ता यम कौ, यूथा विलेम बखानि॥०्छा 


7 ६ फंजावफ नाक, मगि, लिह> मिल । 
१०७ ए घेन मे>बन से । 


(५ 


ल्‍्दी 


) 


आत्म गुण चर्णन--सर्वया इकती सा 
करतार भोगतार ऐसे जे विकार भार, 
अपहार करि वर विर भावलद्ोो है। 
गुन घनघाती च्यार ताको बंध तोरि डार, 
अमन्द आनन्द कन्द मोंद दृन्‍्द वर्यो है । 
शुद्ध सांत है अनन्त अहृत विचित्र वृत्ति, 


पर॑ं ज्योति सत्य नित्य सत्य रुप रह्मो है | 
सवज्नेय मेया मये ज्ञेय करि हेय हरि, 


शुद्ध बुद्ध बहा मेरो सदा काल क्यो है ॥११६॥ 
आतम सरूप--स्वेया तेवीसा 
मुक्ति को माग सुवाग विराग को, दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयी है। 
तनन्‍्मय आतम आतम वेदिक, मोह उच्छेदन रीति लयी है ॥ 
आतम ज्ञान कला कलिवे जसु, निर्मल संवर बुद्धि भयी है। 
सो नर जो कछु कर्म करें सो तो, पूरव कर्म उदीक मयी है ॥११७॥ 
पुनः सर्वेधा इकतो सा 
करता हु भोगता हुं निरन्तर कारज को, 


ऐसो अगन्यान जेतो काल मोकु' रहो है। 
तेतो काल शुद्ध अनुभव न लहनु विनु, 


अज्ञानी जन मन भमन कु गद्यो है॥ 
अब ॒ सर्वज्ञ जिन वचन अमृत पीत, 


अति रसवत सत सन्त रस लक्यो है। 
चिरकाल पान करि सुथित सुघृति वर, 


अजर अमर परत्रह्म पद लक्यो है ॥११८। 
११८. ? मोकौ, लहनु, पीन >पीत, सुधि तसु श्रुति वरि | 


( ५७ ) 


पुन सर्वेधा--तेयीसा 
आपम रूप के जानपने बिनु, चेतन यी बरतार पहीज। 
ताही व जानपने जिन ज्ञान में, या प अगारक भाव लहीज ॥ 
याही है राग दोष उदे उस, मो वित्त ताहि चित यु घरोणे। 
भिन्न रहयों पिज तेंस जु मानय, सो नहि भा भय माहि नलीजै ॥११६ 
पुत्र आत्मस्वर्प--सयया इष्तीतप्ता 

जा लगि अविदया जाम इृढ त्म आधाम तादि मं, 

निमित्त भयो निज ज्योति हरित 
ता सगि प्रिभाव एप राग इ्प रेस परि, 

आतमीक वदुद्धि भई एप भाव बरियं ॥। 
ला गिर्पाल मघिए ददी थे उप छोसे 


ज्ञान गुतर सह्यों तिगरा परिगेो। 
शेप पर रीपि हर भाष पूण ग्रद्धा सेती, 


प्रिच्युति विशति धब भयो गुप थरि के ॥१२०॥ 
आतमाहधार क्पनप्‌ु-अध्सल 
मैं घाव मे सुप्त रो पर स्यान मे । 
जाग्या जायो गत्व तोटि गुन माय म 
प्यु इरिद्र सही दरप अपूरतति पित्त मे यर ! 


शैसे खयत चात पाये घान सुर जय यर ॥६२॥ 
साहम सहिमा दघर--शयण  इद होसा 
गटहत जगीक जाब विद है अनर३, 


पर अमधपृष्ट स्पष्ट पिशपर स्पष्ट है 
प्रदटित घारप पा४ विभति झड़ना मोड, 


धर वी विष मंत्री प्रीति छायो नष्द है ॥ 
हि६ 0 वबफमदित एक 0 विमग ३३ बराघव 7 





( ध८ ) 


जाही को सवाद स्याद्वाद कौ प्रमोद होत, 
अगणित महा भोग संपदा प्रविष्ट है। 
वृद्धि के निधान निरवान थान पामिव को, 
सावधान होत नित ऐसो ब्रह्म इष्ट है ॥१२२॥। 
पुनः आत्म महिमा--सर्वेया इकतीसा 
महात्रत तप ताप यम नियसादि जाप, 
प्राणायाम योग के अभ्यासी जे प्रवल है । 
क्षुपा तृपा शीत क्षिति सोवनादि परीपह, 
अनुलोम प्रतिलोम माहि नांहि चल है ॥ 
इत्यादिक क्रिया गुन जाके जान पर्न विनु, 
नाथहीन सेना जैसे अति निरवल है । 
जाके जाने देख्ये सब जान्यो देख्यो जग द्रव्य, 
असो परतन्रह्म मेरो ध्यान सु सफल है ॥१२३॥ 
चिदानन्द उपादेय कथन--सवैया इकतीसा 
सतत अनन्त तेज पुञ्न सो विराजमान, 
दलित अज्ञान मल अचल अमल है । 
सोई तत्त्व गहो भेया रहै भव कीच वीच, 
तो भी याते भिन्न जैसे पंक में कमत्र है ।। 
इंद्र चंद्र चक्रवत्ति पद सुख को सवाद, 
जाके सुधा स्वाद आगे मानु क्षार जल है । 
ऐसो परमातमा मैं सोहुं सोह ध्यान गम, 
अग्म परम ब्रह्म धाम में सकल है। १२४॥ 





१२४, ? एसो, परच्नह्म । 


६ ४५६ ) 


अशुद्ध जीव फयन घहिरात्मा की मि-दा--सर्वया तेवीसा 


प्रय भने सब सासन के, अभिमान घरे विचरे जग जेते । 
आपको पण्डित मुख्य कहाय, कर नित्य बाद विवाद अचेते ॥ 
भातम बुद्धि तजे॑ न सरीर सौं, क्या पढिके गुनिक समझते । 
पाठ पत्यों गुन कारन ना कछु राम हि राम जपत ज्यु तोते ॥१२श॥ 


जैन धर्म प्राप्ति कवन--स्वेया तेबीसा 
में बहु काल अज्ञान की चान्न मे, आपने रुप के भाव भुलानो । 
सो निज रूप लह्यों सुलहो अथ, में सब में भवसी सुलझानों॥ 
चेतनवत सदा अति उज्जल, सत अनन्त सुज्ञान मिलानी । 
ज्ञान को बीज अरसेज निरजन, सज्जन श्रीजिन घम पिछानो ॥१२६॥ 
आत्म पाठ स्तुति फयन--सर्वया तेबीसा 
आत्म सु मथि आतमज्ञान को, भानु उद्योत ज्यु ज्योति पढे है । 
वास को काठ घसत ज्यु आपमें, आपसु ज्यु दव दाव पढ़ें है॥। 
याहि ते आतम मगन मत्ती, विरती सुत्रति शिव भाग चढ़े है । 
आतम ज्ञान बिना सरनो नहि, साधक आतम पाठ पढ़ें है॥१२७॥ 
धोपाई- जैसे रजु सरप भ्रम माने, ध्यु अजान मिथ्यामति ठाने। 
देह बुद्धि को आत्म बिचारे याते भम भम हेतु पसारे ॥(२५॥१ 
अमज्नान बिलास कयन-सर्वेया तेवीतता 
मैं बहु वेर अज्ञान बे फेर में और की औरति हेर न धायो । 
वेंध्यो भव लोह विमोह फी नींद में, ज्ञायक दृष्टि कौ तेज दवायो। 
आतम बुद्धि भई पर पै, डरपे अरप मिज मीत बहायो 
“चंद कहै शुन चंद लहै विगु वाल आत भगत गमायो॥१२६ 


१२६ 7? सुनानी, असीन | १२७ 2? वा > नि । 


( ६० ) 


ज्ञान जागृत दशा--सर्वया इकतीसा 
याहि के पिछानयी अति अतिसे चेतन सत्ति, 
जाग्ये जाम तीन लोक अलोक समने है । 
याही के सरूप जान्ये जाने पट भाव सव, 
एतो पट भाव के पिछलगु कहाने है ॥। 
अतिही निसत्त मति बास्त्र के विचित्रताई, 
जाके जानपने विनु श्रम रूप ठाने है । 
ज॑से कन बिनु तुस खडन है निकारन, 
तेसे ज्ञान विनु सव काज निफलाने है ॥१३०॥ 
जाके अनु भव सेती भागी भव भय भीति, 
निज प्रतीत सो अनन्त नीत जागे है । 
जैसे भान के उद्योत सब जग ज्योति होत, 
भासे घट पट भाव अन्धकार भागे है ॥। 
तैसे जाके तेज आगे राग हर प ग्रन्थि भागे, 
लागे न करम नव शित्र जाके आगे है । 
परम आनन्द कन्द देवचन्द सुखकर, 
धरमी ब्रती मुनीश जाके ध्यान लागे है ॥१३१॥ 
दोहा-आतम आतम ध्यान गत, न भजे और उपाय । 
जैसे पावक काठ चिनु, सहिजे उपशम थाय ॥१३२॥ 
पुनः आत्मा गुन कथन 
छप्पप--परम सुखी श्री थान, नाहि को दजो याते । 
निरभय पद ए मुख्य, और सव जन की बाते ॥ 
यहै सतत रस जान, मोख्य मारग भी एही । 
कर्म वृक्ष के छेद, यहै फरसीज अबेही ॥ 


“३, 9 एसे, वि्यानकु। १३१. ? भागे, अनित नित मित्र जागी है। ०. ? एते, पिछानकु॥। १३१. ? भागे, अनित नित लित जागी है । 


६ छ ) 


इह ज्ञागवान भगवान बर,ज्ञानादिक गुन यय वहै । 
यह भजो रमो जानो इहै, सवमाहि दुगम इहे ॥१३शा। 
अथ चेतन गुन कथन --सवेया तेवीसा 
ज्ञानि ' भज्ञान के हेतु भए तुम, आपही ते भमते भव माही । 
कारक बुद्धि भई परसो, तरसों चित में सुख सपति पाही ॥ 
आपको जानि के ध्यान में आनिक, शुद्ध मुनी विरवान को जाही । 
आपकी नायक आप ही चेतन, चेतनता गुन ज्ञान को चाही ॥३०॥ 
भोग सजोग ज्यु भोग के गेह ते, नेह ते या भव ते बिरचें जे । 
भावहि आतम आतठम ते वर, आतम ज्ञान कला अर्चे जे॥ 
मोह वी जेल को ठेल वे ते नर, या भव वे सुख ना परचे जे । 
सम्यक्‌ ध्यान हिये निज आति के,कम को भरम सही खरचे ते ॥१३५॥। 
राग बिता जन तिक्त कप्ताय ज्यु , औपब सु चित प्रीति उतारे । 
आतुरता विनु चातुर ते नर देह की सार कर दिन सारे॥ 
दर्शन मोह घिना चि ७9 मूरति, चेतन चेतन सुण सभारे। 
भोग सजाग को जोग करे नही, साधु सदा चित ज्ञान को घारे ॥१३६॥ 
पुन चेतन गुन दयन- सघया तेदीसा 
अतर तत्त्व विलोकि कीया जिभ, भानु उदे सब वस्तु प्रकादी । 
जहै जग भ जग रीति घरे नही, आप भ्रुने बरी उज्जल भासे ।॥। 
माह की तोद में धुमित चेतन, देखत स्वप्न भवादि उलासे । 
_आप में आप समाय रहे ध्ूव, शुद्ध निरजन भाव अभ्यास ॥१३७॥ 
ज्ञाग दिलात फथन--सव्वया तेवीसा 
ज्ञान विलास अम्प्राप्त विया बिनु, कम की भम मदीउ वधारे । 
इद्रिय पच प्रपच कर चित, या रस प्यार अपार सभारे॥ 


१३४ ए आपते ही । 
१७ जाता । 


( ६४ ) 


चिनमे चेतन खान दरशन भासमान, 
अनुभव ज्ञान जान आन गुन हीन है । 
अक्षर चिगुण इंद देवचंद महानंव, 
परम अमूत सन्त पद लयबलीन हैँ ॥/४आजा। 
दोहा-छुण्डलियाँ 
असो चेतन ब्रह्म वर समता नारि वियोग । 
चित थिरता न लहै कहूँ, पावहिं वहु विधि सोग ।। 
पावहि बहु विधि सोग, जनम मरनादि वेद अति । 
भव भव भ्रमण भमत जहर जाहर जु विरह चित्त ॥ 
छिन भगुर गुनहीन गह्मोे आतम कर ए तन । 
निज प्रिय विनु वहु भर्म ब्रह्म वर ऐसो चेतन ।'१४०८।॥। 


आत्म समता वियोग--सर्वया तेदीसा 


मीत विहोन में दीन भयरों अति, मो चित सो यिरता न लहै है । 
यहै जग में दिन राति निरतर, अन्तर ते थिरता न गहै है ॥ 
आतम मीत क॑ सुख वियोग सु , दुख पर्यो सुख कुज चहै है। 
सो सुख तो निज ज्ञान के बागम, जो कबहेुँ पर कु न वहै हैं ॥१४६॥ 


पुन. आत्मा के दिशुद्ध गुन कथन -स्चया तेवीसा 


आधिरता थिरता समता लहि और के ठौर तो नाहि रुलेगे । 
चित्त प्रवृत्ति को अति निनृत्ति में, या ग्रुत गान में ठोक घुलेगे ॥॥ 
जां लगि चेतनता मुझ में थिर, त्यां लगिया गुन त्रय न भूलेगे , 
दिव' कहै निज देव को सेव सी, या भव टेव कौ दूर ठिलेगे ॥१५०॥ 





श४ं८, + जह रज्जु >जहर जाहरचु क्षण> छिन, करण>कर ए । 
१४९ 7? मित्त, ज्ञान > गान 


( ६५ ) 


चेतन समता प्रीत्ति कयन 
दोहा--चेतन चेतनता सहित, परम धरम ग्रुन थान । 
पावे वर निरवान पद, समता प्रीति निधान ॥१५शा 
अथ कवि निज लघुता कपन--सववेया तेदीसा 


मैं जिन आगम ते जु उल्लधि के, जो कछु बात विरुद्ध बखानी ॥ 
सो तुम सोधि व भाखहु पडित, जाही की यरुद्धि सुवुद्धि बिसानी ॥ 
गहौ ग्रुन भी सुनि के तुम सज्जन, शासन को अथ सुतत्तव पिछानी । 
बोधि सुबोधक ग्रन्थ गहे उध, डारि के सपति एह विरानी ॥१५२॥ 
अथ पृष्व कवीसर के मुन वर्सन--सबया इकतीसा 

पाठक सु पाठ्ही के निवारन आठही के, 

हस राज राज पति नामे हस राज है ॥ 
साके कीन है कलश (ह) त अडवीस जुत, 

ज्ञान ही के जान अर दसन के राज है ॥ 
तत्व के पिछान जान ताही कौ निघान मान, 


विमल अमल सब ग्रन्थ सिरताज है । 
आपा पर भेद कर पर ब्रह्म भाव भर, 


शुद्ध सरघान घर नरताक॑ काज है ॥१५३॥ 
दोहा--हिन्दू धम वीकानयर, कौनी सुख खोमास ॥ 
तहा एह निज ज्ञान मे, कीयो ग्रयथ अम्यास ॥१५४॥ 
अथ कवीसर फे गुरु फे नाम कथन--सर्वेया इकतीसा 
चत्तं मान काल थित आगम सकल वित्त, 
जग मे प्रधान ज्ञानवान सब कहे है । 
जिसवर धमपरि जाये। परतीत वर, 


ओर मत बात चित्त 00000 और मत बात चित्त माहि नहिं गहै है ॥ 
१५२ ? खड़ित जाहो को मोह निशानी, गद्दो> गहै । 
१५३ ? सलस>बलश | १५४ 7 तिहा। 


( ६६ ) 


जिनदत्त सूरि वर कही जो क्रिया प्रवर 
खरतर खरतर थधुद्धर तिबव 
पुण्य के प्रधान ध्यान सागर सुमति हीके 
साधुरंग साधुरंग राजसार लहे हैं ॥१५५॥। 


(जप 
ध्प* 


दोहा--सव पाठक सिर सेहरो, राजसार ग्रुणवान । 
विचर आरज देद्य मे, भविजन छत्र सम्रान ॥१५७।॥ 
स्दंया इकतीसा 
ताके शीस है विनीत परभीत सी वितीत, 
साधु रीति नीति धारी गुव अभिराम है । 
आत्म ज्ञान धर्म घर वाचक प्रिद्धान्तवर, 
अति उपसंत चित्त ज्ञानवर्म नाम है ॥ 
ताके शिष्य राजहस राजहंस मानसर, 
सुप्रधान उद्यमादि गुन गन घाम है ॥ 
अंतेवासी देवचन्द कीनो ए यरंथ वर 
अपनों चेतनराम खेलिव कु ठाम है ॥१५७॥॥ 


दोहा--कीनों इहाँ सहाय गति, दुर्गदास शुभ चित्त । 
समझावन निजमित्त की, कोनीं ग्रंथ पवित्त ॥१५८॥ 


अथ शाक्ष के श्रोता तितके नाम 
आतम सभाव मिठुमलल कोपहारी दीठौ, 
भैरदास भेउदास मुलचन्द जान है | 
ज्ञान-जेखराज वर पारस स्वभावधर, 


सोम जीव तत्त्व परि जाकी सरधान है ॥ 
मम दी कर परत ली लक आर कल 5 कप 7 थक न + मट नल शकक 


१४७. सिवंतवर । (१श८, ए यहाँ । 


[६ ६७ ) 


ज्ञानादि त्रिगुनमत अध्यात्म ध्यान मत, 
मूवतान थानवासी श्रावक सुजान है । 
ताबो धम प्रीति मन आनि के गरथ कीनो, 
गुन परजाय घर जाम॑ द्रव्य ज्ञान हैं ॥१५७॥ 


दृह्म-अध्यात्तम शैली सरस, जे मानत सो जैन । 
ते बाचेंगे प्रन्य यह, ज्ञानामुन रस लैन॥ २६०॥ 
गुन लच्छुन पहिचानि व॑, हेय वस्तु करि हेय । 
चिदानद चिमव अग्म, शुद्ध ब्रद्म आदेय ॥१६१॥ 
परमातम नय शुद्ध धरि, ज्षिव मारग एहीज 
यहे मोहम नवि भर्म, यही प्राय कौ बीज ॥१६२॥ 
सबत वयन 
दोहा-विक्रम सवत मान यह, भय लेश्या 'के भेद । 
शुद्ध सयम*? अनुमोदिप (१७६७)करि आश्रवको छेद॥१६३॥ 
ता दिन या पोयी रची, बब्यो अधिक सतोप । 
शुभ घासर पुरत भई, प्रथम जिनेसर मोप ॥१६४॥ 
अथ प्राय महिमा-सर्देवा इफ्तीसा 
गुण वी निधान है वि मानो मिरवन है कि, 
साचो जिन वान यामे अधिक उदार है । 
मानी मंद भजन है मिथ्यामति मजन है, 
लाने दृष्टि अजन शिलाका सुसजार है ॥ 
राम की रमन है कि दुष्ट वो दमन है कि, 
प्रका बमय हैं अपार परारावार है । 
सन वो सवाद है वि शुद्ध स्याद्धाद याम, 
ओर वा विपाद नाहि तानो उरहार है ॥१६५॥ 
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१६१ ९ घिठमय 


( ८ ) 


ञ 


वृह्म-स्यादवाद युत द्रव्य पट, जहां वचादी ठीक । 
नाम द्रव्य प्रकाश! यो, जान ग्रंथ तहकीक ॥१६६।॥ 


पुर: प्रन्य महिमा--सर्वया इकनीसा 


परमु प्रतीत नांहि पुण्य पाप भीत्ति नांहि, 
राग दोप रीति नाहि आतम बिलास है । 
साधक की सिद्धि है कि वूझवे कु बुद्धि है कि, 
रीसवे कु रिद्धि ज्ञान भान को विकास है ॥ 
सज्जन सुहाग दूज चंद ज्यु' चढाव है कि, 
उपणम भाव यार अधिक उल्लास है । 
अन्य मत सौँ अफंद वंदत है देवचंद, 
ऐसे जैन आगम मे द्रव्य कौ प्रकाश है १६७। 
दोहा--ज्ञान ध्यान सुख थान यह, यहै मुगति को पथ । 
जीवद्वार पूरन भये, पूरन भयो गरंथ ॥१६८॥ 


इत्ि श्री देवचंद्र मुनि विरखिते द्रव्य प्रकाश (ब्रज) भाषा ग्रन्ये 
तृतीय जीवद्वारं समात्तम्‌ 


+ के 
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श्री द्रव्यप्रकाश सार 
प्रस्तावना-प्रारम्मिक वक्‍तव्य 


(बिदुषी आर्पारित्न श्री सज्ञन थ्ीजोमहाराज) 


विश्व वे! समस्त दशन इन तीन आधारभूत प्रश्नो पर ही अवलम्पित 
हो निर्मित हुए हैं थे तीन प्रइन हैं--(१) जगयू बया है ? (२) आत्मा वया है ? 
(३) परमात्मा बया है ? प्रत्येदः दाशनिव ग्र थ. मे विशेषत॒या इहीं तीव की 
विशेष रूप से श्याख्या वी गयी है इ'ही का उत्तर देने का प्रयास जिया है 
और जिजशासु भी शकाओ वा समाघात भी ययाशक्ति विया गया है 

भारतीय दशवों में 'चार्वाक दा वे अतिरिक्त समी दशन अध्यात्म» 
चादी है। उमवा मुख्य लप्य परमात्म स्वरूप बनता या अब्रह्मलीन हो जाना 
है । आत्मा वे वास्तविवः स्वरूप वो समझ लेने ओर उसे प्रबट वरने के लिए 
हो जगत्‌ का स्वरूप भी समप्तना अनिवाय है। जन दर्शन जगतु मो पऱद्रस्थमय 
मानता है ) छह द्रव्य इस विश्व में सदा दाइवत विद्यमान रहूंते हैं। इनमे से 
एवं यह भी कभी सवधा अभाव नहीं होता । 

आरतीय दशन पुरावाल से 'द्रब्य' यो माणता दते रहे हैं । बतिपय 

| दतन द्ब्य वो 'पटाथ या तत्व” भी बढ़ते हैं, कुछ उसे 'सर्त' भी मापते हैं । 

शाराश दि विभिन्न दादामितव एक ही वस्तु वो मिन्न-भिन्त नाम से अमिद्दित 
फरते भा रहे हैं । 

भारत वी प्राचीन भाषाओं प्राइव वे संझ्यत में इस विषय पर रचित 
संव़ो प्रय अब भी भ्राप्प हैं कोर उनका अनुशीलत ततुतद भाषायिश वरते 
हैं। उपयु क्त दोनों भाषा में गुम्फित प्रयों बे अनुवाद, विश्व की गई 
भाषाओं मे हो चुउे हैं। जन दाद्विक प्रस्य भी उनमे सम्मिलित है ! 


( ५७० ) 


जैन दर्शन मान्य पदूदरस्य निम्न गि-- 
(१) घर्मास्तिकाय, (३) «घरर्तियाय, (३) आहाशाल्तिशाब, 
(४) काल, (५) पृदंगवास्तिकाय, (६) छीपयास्लिकाग । 


जैन आगमो व प्रवीर्णयन्यों में एस्ही मद विशद विचार समुपलद्ध 


है। मुच्य द्रब्य जीवास्तिकाय ऐै>-वात्मा है, उसी दो संघझने के दिए अन्य * 
द्रव्यो दोगे विभेषतवा-्पुद्गलार्तिफाय को समससे छी जावध्यकता है, क्योकि 
आत्मा की अनन्तमक्ति पुदु्गनल हे द्वारा आावरित है । उस आहरण 7 सवंधा 
हुट जाना ही मुक्ति' है । नि 


बसे सभी दर्शनों का सध्यमृक्ति है, पर जैसदर्णन की मुक्ति की 
अपनी विशिष्टता है | प्रत्तेक धामिक क्रिया का केन्द्रीय-सध्य 'सुक्ति/ है । 

वन्य द्रव्यों के साथ आत्म द्रव्य का सम्बन्ध बीमा है ? शारत्त है या 
अशाग्वत । सापेक्ष है या निरपेदा | हैय है या उपादेय । क्‍या हानिलाभ है ? 
सम्बन्ध क्यो है ? कैसे छोड़ा जाय ? किन द्वव्यों से छूटता हैं ? किन से रहता 
है? पत्यादि विचारणाएं दार्शनिक ग्रन्वों मे की गयी हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ द्रव्यप्रकाश| भी जन दार्शनिक विचारधारा का प्रति- 
निधित्व करता है। द्रव्याणुनुयोग के महान्‌ ज्ञाता १८ वी सदी के विज्ञ सन्त 
प्रवर श्रीमद्‌ देवचन्द्र गणिवर्य महोदय ने शास्त्रों का रहस्य मन्दवुद्धिजनहितार्य 
तत्काबीन जनभापषा में भी प्रकट किया है । वैसे उन्होंने सस्क्ृत व प्राकृत में 
भी अनेक अन्धो की रचना की है । परन्तु वे तदभाषा विनजन ही हृदयद्भम 
कर सकते हैं । समभावी सन्त-पुरुषो की दृष्टि सर्वत्ष सम होती है, सामान्यजन 
की कल्याण भावना ने साधारण बोलचाल की भाषा--राजस्थानी, ग्रुजराती 
भौर तत्‌ सामयिक कविजनाइत ब्रजमापा में भी उन्होंने गद्य व पद्म साहित्य 
का सृजन किया । उन्हीं मे से एक यह लघु रचना ब्रजभाषा में गुम्फित है। / 
इसमे दोहा, कवित्त, सर्वया आदि छनन्‍्दो मे द्रव्य स्वरूप का सुन्दर, सरस एवं 
सरल वर्णन प्रस्तुत किया गया है । 


( ७१ ) 


ग्रम्थ के प्रारभ्म का सार 


मगनाचरण मे प्रधम सिद्ध परमात्मा को नमसस्‍्वार वरने वे साथ ही 
स्थादवाद भाव वो भी नमत किया है, वस्तु वा यथाथ चान स्पादुवाद से ही 
होता है। स्पादुवाद द्वारा स्वपर वा भे”ज्ञान कर स्व आत्मा को मुक्त दिया 
ना सकता है | तदनन्तर अध्यात्म वी महता,मोह या विलास--जिससे आत्मा 
भोगा म आंसक्त रह कर स्वय वो भूला हुआ रहता है । फिर पड़द्वव्य-- 
है पम्न, २ अंप्म ३ आराश, ४ वान ५ पुदुूगल और ६ जीव या 
वाम मात्र यण] बर स्वय वी सपुता प्रकट बरते हुए कह्दा है-- 
*भूचर वामनगो सकति विनु वह ऐसो लम्बी बरि भुजा मैं तो भेद घूला फरमो, 
तत्त मैं अलपवुद्धि महा वृद्ध प्रय मण्ड्यो,पप्डित हँगेंग निज श्ञापौि के गहर सो ॥। 


एव पूव झा चान हीने पर भी गय वा अशमाशन्न नहीं । इस नम्नता ने 
ही उ6 इगपार में सवमा 4 और भवातर में तीयवर या सवच बनाया है । 


द्रिब्प प्रयाण ग्राथ वे पठनाधिषारी सम्यगरदशनवानु व्यक्ति हो 
स्वीएा विय हैं । फिर देशविरति श्ावत्र पस होते हैं ? इसे दतलावा है । 
पुन थे आारस्म मे सिद्ध स्तुति वर चुरे 3, अत शेप पदा--आरिदृत, आाषार्य, 
उपाध्याय एवं साधु थी रद्ावा वी. है । दग्पस्तवना से पुण्य बाघ कौर 
मावरतव से वबदभान री प्राप्ति होती है” इसे स्पष्ट परते हुए श्रीमर्‌ बहते 
हैं--+ 

+उष्पसहयना साथ को, करता पुण्प प्रा ॥ 
झातम पे घुन गाया, पंवप्तह्ञान दिसास ॥ 
प्रत्देष' स्तवया में स्तवनीय पा रवत्प समझाया है. । श्ागे थरिरति 


बालि बाय हु बालाते हुए थो हदानशाग भारित्र उद़ाँ जिस गुणम्थान में 
पूष हो। हा वही मिद्ध मुतत होच हैं मद बर मिस्याह४--स्वपरवाय बा 


( ७२३ ) 


बमाव, पृदगलरमणता एकान्त पद्ष का ग्रहण, पुप्यावाक्षा, ठुमतिगमन छा भगर, 
सदगति की अभिलापा आदि को हेव बताया है । प्रस्तुत द्रव्य प्रखाज में तीन 
अधिकार है जिनमे से प्रवम में धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय 
एवं कालइनचार द्रव्यो का वर्णन है । दूसरे अधिकार में पुद्गलास्तिवाय एवं 
तीसरे में जीवास्तिकाय का वर्णन है 
प्रथम अधिकार 

फिर ग्रन्थारम्म करते हुए ग्रस्यगरिचय देते हैं. कि जिसमें छहो हव्यों 
का स्थादवाद पूर्ण वर्णन है ऐसा द्रव्य प्रकाश! ग्रन्य सम्यक्त्व धारण करने के 
लिए है । हाँ शिष्य गका करता है कि अन्य घर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्य 
जानने की दया आवश्यकता है ? जो ज्ञान रूप णौर बादेव है, उमर चेतन 
द्रव्य-आत्मा को जान लेना ही काफी है । उसके उत्तर में कहते है कि--- 
वच्यधपि चेतन द्रव्य अनन्त ग्रुण वाला है, बह्दी घ्येय तथा आदेप-ग्रहण योग्य हैं, 
किन्तु वह स्वयं को भुला कर भव-कौच में फेसा हुआ है, स्वय का भान होने 
पर मुक्त रुप से विचरते लगता है । चेतन की भूल का कारण पर-जडपुद्गल 
की सगति है । इसी कारण चच्चल बन कर न्रमण करता' है, पर को जान 
पर उमका त्याय किया जा धकता है | बत. दोनो को ही पण्डिव जन बतलाते 

भेदज्ञान इसी से होता है और वही मुक्ति वा पथ है । इसी में ज्ञान व 

ज्ञेय है, भेदज्ञान बिना ध्यान व घ्येय की शुद्धता नही होती ! 

निशचय जौर व्यवहार, दोनो नयो से भेदशान करना चाहिए, शुद्धनय 
निश्चय यथाये सत्यस्वहूप का बोधक है, व्यवहार क्रिया उससे विपरीत और 
भेदजश्ञान मे कारणरूप न होने पर ज्ञान दृष्टि से त्यागने योग्य हैं, वस्तु को 
पहचान कर निजस्वरप को शुद्ध करने का निवचय कर लेना यह शुद्धनय का 
स्वरूप है; यही हमारा सम्यक्‌ मित्र है; इसके जैसा और कोई मित्र नहीं ॥ 
ऐसे रत्वन्रय के स्वामी और अन्तर्यामी देव अन्य कौन हो सकते है ? बर्थात्‌ 
शुद्ध स्वरूप को प्रात सिद्ध भयवाद्‌ ही हैं, ऐसे शुद्धनव से ही हमारी स्थिर 
ध्रीति है 


(६ 9७३ ) 


जिम आधार मात्र तत्वहीत क्रिया हो वह वाह्मलिज्ध ब्एवहार भय 
है। इसमे भी णुद्ध व्यवहार तत्त्वज्ञाप युक्त क्रिया ग्रहण योग्य और अशुद्ध 
व्यवहार स्पागने योग्य है । 

निरचय शुद्ध नय की अपेक्षा यह आरमा नि मय निष्यलद्ू चंद्रवत्‌ 
है। अनादि अनन्त है और मात्र द्योतक है | 


यहाँ शिष्य का सदेह होता है, वह पूछता है--आपने व्यवहार तय 
को चानहीन पर और हेये बतलाया, फिर ज॑न शासन में इसबा बणन वे 
ध्यवहार धयों है ? 

उत्तर--मैंने आत्म तत्व का जानने के लिए ध्यवहार व निदपचय दोना 
भयो का ग्रहण किया है | श्रीतीयकर भगवादु न॑ त्तीय प्रवृति निमित्त दोना नये 
बतलाये हैं । 


निश्चय लक्ष्य है, प्रवृत्ति यवड्ार मय होती है. | शुद्ध व्यवहार द्वारा 
अशुद्ध मातम! शुद्ध बनता है। भेदचान पूवक धरवृत्ति शुद्ध व्यवहार है। भेद" 
ज्ञान ही मुक्त हाने मे सहायक बनता है, मेदज्ञान वे! अभाव में मुक्त नही हो 
सकता । अत भेद ज्ञान की मद्ष्ता बतव!ते हुए बहते हैं-- जसे कोई भाषाश्मा 
रादव तान मे लीन रदृता हो, वह कर्मों के बाघ को एक क्षणमान्र मे उस्घाड 
फेंचता है, उम्तम भेटयान ही मुख्य कारण है । वह चतुर और विवेकशील है, 
स्वपर का भाता है । बाघ के चक्र मे फ्रेता हुआ तो बाठा प्रहर मात्र क्मबाघ 
ही करता है और जाल में फेंसक्र ससार मे भ्रमण करता रहूता है । स्वपर 
भेठ ज्ञानवाता ज्ञान से पुष्ट आत्मा वमसमृह वो अपने क्षेत्र आत्मप्रदेश मे नही 
आने देता, अपने ग्रुणों में निवास करते हुए गुण चान दर नादि की रुप राशि 
का भास द्ोता रहता हैं और चह स्वय को आात्मप्रदेश रूप अज़ष्ड सप्रयता 
है। भेदवान रहित आत्मा अनादि काल से मेघमालाआ से आच्छादित यूय 
के महण होता है । उसे अबने परमात्मस्वसत्य वा भाव नही होता और स्वव 
को पर-व म वा वर्त्ता निश्वय से मानता रहता है । निश्चय नय वी अपक्षा से 


| ०) 


भात्मा कर्म का कर्त्ता नही, ऐसा सदुयुन के उपदेश से जब बात्मा जान लेता 
है, तव वह अनादिकालीन' मिथ्यात्व की निद्रा को त्याग कर जादृतत 
हो जाता है, और चिन्तन करने लगता है- “मैं परद्रव्य-पुद्गल जड़रूप नहें 
हैं, न यह पुदगलादि परद्रव्य मेरे हैँ ऐसा भासन-जान होने पर उसे बन्ध कँसे 
हो सकता है | अंत, भछ्ती प्रकार जान कर व देस क्र स्वय के परमश्षे्र पद 
को ही ग्रहण करो, उस पद के सम्मुस कषन्य पद कमी आत्मा छो अच्छे नहीं 
लग सकते । प्रमाण, निलेप, नयथ आादि का ज्ञान उस परमतेज के थागे अस्त 
ही जाते हैं, स्वरूप ज्ञान व भेदशान ही मुक्ति का उपाय है । 


३ ० फू 
आत्मा पर भाव का कर्त्ता नहीं यह विचार केसे कर ? इसकी रीति 
वतलाते हैं-- 


/ध्व 
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आठो कर्मो की प्रकृतियों का बनन्‍्ध, उदय, उदी 


जानादि तेज से पूर्ण कर्म विमृक्त हूँ” यह चिन्तन व्यत्मा को स्थिर बनाने 
वाला है, यही भागे के पद्य में स्पष्ट विय 


श्रीमद उदाहरण देते है कि जैसे वायु के क्लम्मित हो ज ने पर सरोवर 
का जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही ज्ञाता जीव कमें को पृथक समझता हुआ 
वन मुक्त रहता है । अनन्तज्ञान के स्वामी बात्मा के साथ जो परभाव लगे 
हुए हैं उन्हें ज्ञानयोग से दूर करता है । 

जो आत्मा स्वयम्मू चेतनस्वहप, ममल बनन्‍त वलणाली, त्रैल्योबय 
का अधिपति है उसी का स्थिर होकर ध्यान करो बौर लोक से सम्बन्ध त्याग 
दो । इस प्रकार आश्रव का नाश होने पर संवर मय-स्वरूप बने हुए आत्मा 
को कर्म जो बात्मा के लिए अभोग्य हैं, उनसे कौन वॉधकर रख सकता है ? 
अर्थात्‌ सवर भाव-त्याग सब्म में रहने से कर्म नही बेचते । वर्णादि सभी 
शरीर के अंग हैं, उस शरीर का धारण कर्म वण होता है, जैसे स्फटिक के 
पीछे भाँति-भांति के रगीन पत्र लगा देने से स्फटिक वैसे रम का दिखते 
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लगता है पर वास्तव मे उससे प्रथक है । बच्चे ही आत्मा भी कम संयोग से 
विभिन्न शरीरादि रूप एवं पर॒परिणति रूप भासने लगता है। यद्यपि बात्मा 
सफटिक वे” समात्र उज्ज्वल मिमल है, तथापि रागद्गेप मोह अगान की उपाधि 
वे कारण समार मे रहता हुआ अपान के वश विक्ल व्यग्र रहता है । फिर 
भी अपने चानादि स्वमाव का त्याग नहीं बरता । जसे स्वथ विविध भाँति 
के भाभूपणादि का रूप धारण करता हुआ रवण रूप ही रहता है और 
पृष्णपक्ष मे राहु के कारण चद्ध कला घटती दिखती है, वितु राहु से 
चद्धमा पृथक्‌ है। वसे ही पुदूगल के सग रहा हुआ आत्मा भी उससे वास्तव 
में पृथक है । 
ससारी आत्मा का स्वरूप 

ससारी आत्मा अचानवश पर परिणति रागद्वप माह काम आदि 
आदि को नपनी और स्व थी ज्ञानादि शुद्ध परिणति को पर मानता है, अत 
रागी द पी अह॒कारो मैं है ऐसे विकल्प छप मंत्र से मिला हुआ कर्मोंवा 
बाघ घरके ससार म व्यग्रता पुवव भ्रमण करता रहता है । जमे विसी की 
भूत लग जाय यह अपना भान भूल जाता है, बसे ही यह जीव भी मोहभूते 
वश भान भूलवर कम बाँधता रहता है। पर सयोग से सत्र वो पर था बर्त्ता 
मानेता है जब ज्ञान से स्व भानादि को अपना और पर रागादि भावा वा 
पर मान लता है और छोड टेता है तव अक्ता होता है 

जगतू म पड़ द्रव्य हैं उनम एक चेताए द्रव्य वे! अतिरिक्त सभी पर! 
हेय हैं, शुद्ध चेतना से युक्त मात्र जीव ही सदा बादेय ग्रहणयोग्य हैं । 
घर्मास्तिवाय आदि पाँच ज” बौर हंय हैं, तथापि भय त्तो हैं ही, अत 
स्थावृयादनयपूव व. उनकी स्पष्ट व्याथ्या करता हैं । प्रथम द्वाय वा चलेण 
बताते हैं । 

द्रव्प लक्षण 

जौ सदा विद्यमान रहे, जिसमे उत्पाद -यय और भ्रौध्य होता है, बहू 

सूद वा लक्षण है । जो सत्‌ रुप है वह द्रव्य हैं। तत्ताव सूत्र म नी “उत्पाद 
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व्ययध्रीव्ययुक्त सत्‌” कहा है । जो अस्तिकाय हैं, वे द्रव्य है । पाँच द्रव्यवर्म, 
अध्म, आकाश, पुद्गल और जीव अस्तिकाय है । इनमे से घार ( पुदूगल के 
अतिरिक्त) अहपी है । काल भी अरूपी है, यद्यपि वह बोषचारिक द्रव्य है 
परन्तु छ, द्रव्यों में बह भी एक है । 


चार 'द्रव्य-घर्म, मधर्म, भाकाश और काल ये बत्प हैं--असण्द भाव 
फो घारण करते हुए विद्यमान रहते हैं । इनमें भी अस्तिकाय-धर्म, अवर्म व 
आकाश तीन पदो--उत्पाद, व्यय और ्रौव्य युक्त हैं। काल अस्तिकाय ने 
होने से उसमे उपयु क्त त्रिपदी लागू नहीं पड़ती । ये चारो अपने-अपने गुणों 
से युक्त लक्षण सहित अपना कार्य करते है । एक दूसरे से पृथक्‌ सत्ता वाले 
है । इन चारो से ही जीव वियुक्त रहता है । इनसे लिप्त नहीं होता और स्व- 
सामथ्य से सिद्ध होता है । 


काल को छोड तीन--घर्म अधर्म आकाश का स्वरूप वर्णन क्या है। 
ये तीनो एक-एक स्फन्‍्ब स्वरूप है अक्रिय हैं। इनमे धर्मास्तिक्ताय, अवर्मास्ति- 
काय, अस रूप प्रदेणी, लोकाकाश प्रमाण भर अचल है । आकाशास्तिकाय 
अनन्त प्रदेशी लोकालोक प्रमाण गुण पर्यायवात्‌ एवं अक्रिय है | ये सभी 
यद्यपि जीव के समान ही स्व स्व॒ग्रुणपर्याय लक्षणादि युक्त हैं; पर ज्ञय हैं; 
ध्येय नहीं । ध्येय तो एक जीव है, जो लोकालोक का ज्ञाता है । 


धर्मास्तिकाय का लक्षण 


जो पुदुंगल और जीव को चलने मे सहायक है वह धर्मास्तिकाय है, 
वह स्वयं अचल व अक्रिय है । यहां शका होती है कि जो स्वय अक्रिय है वह 
जीव व पुद्गल को कंसे प्रेरित करता है ”? उसका समाधान जलमीन के 
हशन्त द्वारा किया गया है। जैसे जल-जलचर जीव-मत्स्यादि को गमन में 
सहायक रूप है । जल बिना वे चल नही सकते; वैसे ही जीव तथा पुदुगल भी 
घर्मास्तिकाय के अभाव में गमन क्रिया नहीं कर सकते । 
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अधर्मास्तिकाय का चक्षेण 


जीव युद्यल वी स्थिति ठहरने से सहायक अधमास्तिकाज द्रव्य है । 
जस सध्याहन समय ग्रीप्मकाल म पथिक को छायादार वृक्ष विश्वाम लेने मे 
सहायक बनता है, वसे हो अधर्मास्तिकाय भी ठहरन म॑ निमित्त या सहायव' 
है। 

आकाशस्तिकाय लक्षण 

अवकाशदान आकाश कय तक्षण है | सारे अयद्राय स्व स्व गुण 
पर्याययुक्त इसी आवाश मे रहते हैँ । 

धर्मादि तीन इब्या वे सामायतया जाउ-आठ गुण हैं-- 

(१) मस्तिस्थभाव, (२) वस्तुस्वभाव, (३) द्रव्य स्वरूप, (४) प्रमेयत्य, 
(५) अगुरणपुत्व, (६) सप्रदेशत्व, (७) अजीवरय और (८) अरूपित्व | 

सीनो के ये भाठगुण जातीय हैं, इनम कभी व्यभिचार अर्थात्‌ मिलन 
एवं दुसरे मं गमन भा मिश्रण अववा विनिमय नहीं होता | 

गति, स्थिति और ववधाहता थे तीनों- धम, अधम व आकाश व 
क्रमण असाधारण गुण हैं । सत्‌ साधारण गुण हैं, जो तोनो में समानरूप से 
है । द्रब्यो वे गुण पर्याय का पान बड़ा गहन विपय है, इसी वो समझाने का 
प्रयास इस प्राव में है) गुण कह कर जग गुण के पर्याय बताते हैं । 

गुण में विकार होता पर्याय कहलाता है । पर्याय दो प्रवार के हैं--- 


(१) स्वभाव पर्याव, (२) विभावपय्याय । अगुरवथु मे विवार शुद्ध्याय हैं । 
हामि वृद्धि रूप से उसके द्वादश भेद होने हैं--- 


१ अनन्त भाग हानि । ३१ अनन्त भाग वूद्धि। 
२ अतरयात भाग हानि । २ बसस्य भाग वृद्धि ! 
३ सध्यात भाग हानि । ३ सख्यात भाग वृद्धि 


४ अनन्त गुण हानि। ४ अनन्तग्रुण वृद्धि । 


५. अमंसस्‍्यात गुण हानि । ५, अस्ंस्यात गुण वृद्धि । 
६. सस्यात गण हानि । ६. सख्यात गुण वृद्धि । 


अगुरनघु गुण व उसके ये शुद्धपर्याय छहों द्वव्यों मे समान ही हैं । 
विभाव पर्याय 


स्वन्ध स्थानगत सेद को लेकर धर्मादि द्वव्यों के विभाव-पर पर्याय 
काथन होता है | जैसे---आकाश की अपेक्षा से घटाकाण, पटाकाश, मठाकाश 
आदि । 

आकाश के मूल भेद दो हैं- (१) लोकाकाश, (२) अलोकाकाश । 
लोक भलोक के लक्षण--जहाँ छहों द्रव्य हों बह लोक है | जहाँ मात्र आकाय 
द्रव्य का ही उत्पाद, व्यय श्रौव्य होता हो, वह मलोंक है। अलोक सादि 
अनन्त है, वहाँ केवल आकाण रूप अजीव द्रव्य है । लोक में क्षाकाश के 
असस्यात प्रदेश है, उसी में युणपर्याययुक्त छहों द्रव्य रहते हैं । 

जका-- लोकाकाश के वनंख्यात प्रदेश है । उन्हीं में भसस्यात प्रदेश 
वाले अन्य धर्मादि द्रव्य कैसे रह सकते हे ? क्योकि जीव अनन्त हैं | वे नी तो 
जसंख्यात प्रदेश वाले हैं और पुदुगल द्रव्य के सूध्म अ(यु लोकाकाश व अलोका- 
काश प्रमाण अनन्त हैं तथा काल की भी समय-समय अनन्त वर्तना है । इन 
सब का आवार लोकाकाश तो मात्र असंझ्यात प्रदेश वाला है, घर्मादि पाँच 


ही आधेय है जिनमे दो अनन्त हैं । इतने छोटे स्थान मे उन सबका समावेश 
कंसे हो सकता है ? 


समाधान--एक पात्र जल से भरा हवा है, उसमे तदुचित शकरा 
डाली जाय बह गगा जाती है, नमक की एक डली डाली जाय, वह भी उदी मे 
मिल जाती है, फिर उसी मे राख भी डाल दी वह भी जम गयी, पुनः सुइयों 
का समूह लेकर उसी में एक-एक करके अत्यन्त समीप रूप से खोस दी जाय 
इन सभी का जलपात्र में समावेश हो जाता है । सभी पदार्थ पृथक्‌-पथक्‌ 
सत्ता के धारी हैं, फिर भी सर्वे का समावेश जल में हो जाता है, वैसे ही 
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लोराताश में जबगाहग्रुण की शक्ति ते वारण अ प्र पाचा द्व प्रा बा भी समावेश 
हो जाता है । 


जैन दशा वी मा बना के विपरीत अ + दरानियों थी माप्यता है ॥ 
वे घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय को नही मानते | उनका कहना है कि दोनों 
द्रव्य बल्पयामात्र हैं । वास्‍्माद मे हैं नहीं वयोकि ये प्रत्यक्ष, अनुमात, उपमान 
भौर शब्द प्रमाण से ग्राह्म ही नही है ।'जन दारा निक' वहत हैं--ये काल्वनिव' 
नही, आापरचित आगम व अनुमान स भी सिद्ध हैं, बास्तविव व नित्य हैं । 
जसे अनुमान से ही दव थे म्नगृट्रीव भाव भी संसार में सत्य हैं। बस ही 
घर्मादे भी जीप पुशगल की गत्ति व स्थिति म सहायव होने से सत्य हैं। 
इनमे प्रिता गति व स्थिति नहीं हो सबती । 


आधुनिव' विज्ञान भी गति मे सहायता “ईथर नामक तत्व स्वीकार 
शरता है ) जे दधि मे धृत्र दिसता नहों, पर है अवश्य, बसे ही धर्मादि 
अध्यी होने से दिखते नहीं, पर लिश्चित #प से जगतु मे (विद्यमान है । 


कालबाटी बहते हैं शिः गति स्थिति वाल ये आधीन है । बुद्ध (बौद्धा) 
मी भायता है वि एक द्रव्य दो द्विया नहीं कर सकता । तुम्हारे मतानुमार 
बाल भव पुरावन क्रियाएँ करता है ।य दो क्रिया बबेला काल नहीं कर 
सबता 

प्रचभुतवादिया री मा यता है कि जल बग्ति, बायु आनि एवं गति, 
स्थिति जादि राभी गाय प्रस्वी वे ऊपर होन से पृथ्वी वे आाबीन हैं। बुद्ध वा 
उत्तर है--बायु आदि भुत तथा जीव और जड इन सदर थी शक्ति पृथक पृथक 
है, ये गति स्थिति में स्द्दायक रूप नही बनते | उत्तर --जीन और पुदुंगल वी 
गतिस्थितरि में धास्ति व अयर्मालित देव्व सहायमूत हैँ । जीव इनक चाता 
भी है, वयाकि बह पानगुण युक्त है । अत घर्मास्ति व अधर्माध्ति य दो द्रव्य 
जिले दिया गति स्थिति नहीं हो तकती, अविायटप से लावाकाश में 
विद्यमाव रहते हैं । 


( 5० ) 


कालव्व्प के लक्षण 


इसकी परिणति व्तंना स्वरूप है और यह नवीन को जीर्ण दनाने रूप 
क्रियाशील रहता है, नत्रीन बम्तु समय व्यतीत होने पर जीर्ण होती है, यह 
प्रत्यक्षरूप से प्रमाणित है, अत' काल का असाधारण लक्षण भी यही है । 

कालद्रव्य भी यद्यपि उपयुक्त अच्ति आदि बाठ गुण युक्त है, तथापि 
अप्रदेशी और समय प्रथक-प्थक होने से कायरूप नहीं है । वर्तना के हेतु बरत ये 
विशेषयुण जिनेश्वरदेव ने काल के भी फहे हैं । अगुद्लघुत्व के पर्याय स्वर पर 
रूप से उसमें रहते हैं । वर्तंना स्वपर्याय और सावलिा, मुहत्त, दिन राध्रि 
भादि अनन्त पर पर्याय है । इन्ही में उत्पाद व्यय और अ्रीच्य होता है । 
काल द्रव्य अनन्त समय वाला है । वत्तवारूप से नरतेनर--अढाईद्वीप मे 
चत्तता है । 

गका--आपने काल की वर्तना नरक्षेत्र प्रमाण बतलायी और “उत्पा- 
दादि त्रिपदी समस्तलोक मे होती है और समय-समय होती रहती है” यह 
विपरीत कथन समझ में नहीं आता है, अतः कृपया स्पष्ट समझाइये ? 


समाधवाच-हम प्रमाण का पक्ष लेकर हो ऐसा ऊहते हैं । नरक्षेत्र में 
भी त्रिपदी तो काल की होती है, साथ-साथ यूयचन्द्र के कारण दिन रात्रि 
आदि का भी समयविभ'ग होता है वत्तेना इसे ही कहा है । उत्पाद और 
ध्रोग्य शाश्वतहप से छहो द्रव्पो मे होता है, ऐमा ज्ञानियो--सर्वज्ञ स्वद 
केवलज्ञानियों ने अपने ज्ञान दर्भन से जाना देखा है; अतः वैसा ही उपदेश 
कहते और गणघर भगवान्‌ उसी बर्थ को सूनरकूप गथ कर आगमरूप से प्रकट 
करते हैं । उसी आगमप्रमाण से हम कहते है। त्रिकालवर्त्ती सभी ज्ञानिजन- 
स्वेज्-काल को सदा अनन्त समयात्मक देखते हैं । 


१.०+*«मी 
श्ं 
सम 


किसी अन्य आचार्य का कथन है कि कालद्रव्य अनन्त नही बसव्यात्त 
है रेणुक है स्थिर है, लोकप्रदेश परिमित है, एक-एक रेणुक मे अनन्त अनन्त 
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समय! भव द होते रहो हैं । समय पृथव पृथव्‌ हैं ओर कभी मिलते तहीं अत 
अस्तिवाय नहीं वहुताते । अवन्‍्तवात व्यतीत हो गया उतना ही अनाद 
अतागतयाल है । बह अप्रदेशात्मत् और परिणामी है । 


वास्तविक कारा स्वरूप 


काल वो मनुष्य क्षेत्र परिमित व्यवहार से बहा है। निश्चय से पाँचों 
द्रब्य धर्मास्तिवार्य, अधर्माध्तिकराय, आायाशास्तिकाय, पुदुगलास्तिकाय और 
जीवास्तिकराय वत्तना ही वालस्दल्प है, काल अत्तिकाय ही नहीं है, तो 
सदल्प न होते से उप्तमें उत्पाद व्यय प्रोव्य भी नहीं होता, पत काज़ 
औपचारिन' द्वाय है । वास्तविक द्रव्य पाच ही हैं । 

पद्यवि पर्मादि माँच द्रब्यों मे त्रिपदी होती रहती हैं, अगुरुलपुर्व 
पर्याय भी चारो मे ही जीव के समान हैं, य भी मरूपी, अक्षण्ड, अज, अवादि, 
अनन्त, सदुछूप एक दूसरे से सदा अनमिल और लोक प्रभांण हैं, सप्रेदशी हैं 
इत्यादि जीव समाम गुणवाले होने पर भी अजीव जड होने से ध्येय पहीं हैं । 
ध्योप तो माश्र पान चतनावादु जीउ है, वही जततत्रिगुण--तानदशनवारित्र 
बासा, देवों में चंद्रमा के समाव और प्रह्यवान का निधाप होने से उपादेय है । 

] इति प्रथम अधिकार ॥ 


द्वितीय अधिकार 


अछूपी और णजड ऐसे चार द्रव्यो--धम , अधम , आयाश और बपल 
कप बणय अधम अधिवार में किया यया । अय छूपी जड़ पुदुगल को सक्षप से 
बुतलाहे हैं । इससे पूव पुरयल संयोग से आत्मा फैसा और कण बने जाता है? 
इसे बहते हैं-- हे 

जिस प्रकार समुद्र वा जन, तीद्र वायु के योग से अत्यात ऊंचा 
उछतगने लगता है, मदवायु से भी छोटी तर'्वावलि युक्त चच्चल ही रहता है । 
रघमात भी कभी स्थिर नही रहता, बसे ही यह चेतनराज भी यद्यपि स्वरूप 


६, 8.) 


से अमल स्थिर अ्षप्रण्ड रूप में बनते ज्ञान रागि युक्त है, संवाति कर्मप्रेदित 
मोह के पवन से देहादि मे मसत्त भाव चारण करता हवा दुब्य होता 
द्ूता है । 


जिस प्रकार मृत्तिका जल संयोग से घद दीपकादिगप सुर्दर झाहाः 
घारण करके तद्ग प दृष्टि गोचर होती हुयी तत्तम्‌ कार्य करती हुए मूतिका मी हूं 
है । उसी प्रकार बष्ट कर्मजल के संयोग से थात्मा भी चार गति रूप संत्तार 
में विविध प्रकार के शरीर घारण कर सुक्ष दूं, भोगता हुआ भी ध्षसण्द चेतनत्व 
युक्त सदा ध्रुव नित्य है। अपने ज्ञानादि गुणों सहिल आत्मा अमर असन्ढ 
रूप को जब पूर्ण रूपने रत्नवय की आराबना द्वारा प्र कर लेता है तद वही 
मिद्ध कहलाता है । उस सिद्ध स्वरूप को नमस्कार करझे सीमर देवचन्द्र गंगि 
महोदय कहते है कि ऐसे आत्मा के बतिरिक्षत मोक्ष का साथक सनन्‍्य धर्मा: 
अचेतन द्रव्य नहीं हो सवते १ 


युद्गल द्रव्य-पूरणगलन स्वभाव वाला अस्तिकाब और मूर्तेझप 
वर्णयन्ध कौर रप्त स्वस्प है| गुण पर्याय युक्त है । उसमे भी साठ गुण है-- 
१ अस्तित्व २. वस्तुत्व ३ द्रव्यत्व ४. प्रभेयत्व ५. अगुरुलघृत्व ६. 
सप्रदेशतव ७, अजीवत्व और ८, त्पित्व ।ये सामान्य गुण है । पूरणगलन 
विद्येप गुण है । पड गुण हानि वृद्धि रूप मूल पर्यात्र है। दृसणुक्तादि स्वान्य 
स्प परपर्याय है हैं। बणु वनन्‍्त हैं प्रत्येक अणु में एकवर्ण, 
एक गन्ब, एक रस और दो स्पर्श थे ५ गुण है। ये भी मूलपर्यायव स्वरूप हैं । 
अगु परिणामी होने से उसमें अन्य अणु से मिल जाने की शक्ति सदा वत्तमान 
रहती है | दयणु ब्ययु हु, संडपात अगुक्र, असंस्यात अणुक जोर अनन्त बणुक के 
स्कन्ब वन सकने की शक्ति और सामर्थ्य होने व बनने से अस्तिकाय कहलाता 
8 पुदगल द्रव्य सम्पूर्ण (लोकालोक) बाकाञ प्रदेश जितने है। चोपड खेलने 
के सारिपाश्षे के संस्थान ( आकार ) वाले अनन्त स्कन्व हैं। वे परयल द्रव्य 
अखु रुप एवं सस्‍्कनन्‍्ब रुप हैं । स्कम्च भी दो प्रकार के है--नीवगटीत, जीव 
अनगृहीत । जीजग्ृहीत बणु कार्मणादि कहलाते हैं, भेप अशु स्कन्धादिरूप हैं। 


( ३ ) 


गुक्त यणु अनन्त हैं, वे भी मिलकर स्व॒य बन जाते हूँ । साथ रूप यो हुये 
बिसर बर अणुद्प वा जात हैं । इस प्रक्रिया को पूरण-गलन कहते हैं । ऐसा 
बहन घाले कि बसु ननत हैं, स्तर व अनन्त नही, वे शास्त्र चाय हीन मूप 
हैं। यदि एसी मायता है तो “द्रव्य पुदुगल” परायत्त न किर कसे घट सबता 
है ? अशु थी जीव के समान द्वी गति है और स्थिति तो अवतवाल की 
अर्पात्‌ नित्य है। अब स्त्घ का स्वेश्य वहते हैं--छागा, आतप, तेज, अाघ 
कार, प्रभा, उद्योत, शब्”, वण, गघ, रस, और स्पक् ये पुदूयत के रुप हैं। 
पुदंगल वा स्वभाव मिलना, विसर णाना, लघु या स्थूल रुप पारण बरना 
शादि है। यंसय स्कथ रुप हैं। इनम से भी किलनेक इ्दद्विय प्राह्य और 
वितनेव इसद्रिय भप्राह्म हैं। स्वष्र तीन प्रकार के हैं--सब्पात अणुवाले, 
अमसयात अणु वाले और अनन्त अंणुवाले | ये सर अचेतन जड़ ज्ञापदीन और 
हप तथा भय हैं, उपादय तो मात्र चेतन स्वरुप शात्ता जीव ही है । 


फम्त प्रकृति धिवरण १ बन्ध हेतु 


जीव मे परम बघ बसे हाता है २ अब यह बतलाते हैं--अनादिकगल 
से आत्मा कम रायोग ने वारश मिध्यारव माव में लीन बना हुआ है, अर्थात्‌ 
भाहम भाव वो विस्मृत मर पुदुगल में रमण बर रहा है, अत अगिरति में 
द्रौप्रादि बधाय युक्त द्वी भ्रवृत्ति बरता रहवा है इन मब्रक उत्तर भेद सत्तायन 
(५७) हैं--पाँघ मिथ्याह्इ--१ आभिप्रद्दिं २ अनाभिग्रहिद ३ आमि- 
मिवेशितर ४ साशयिक और अनाभोगिए ( इगजा विस्तृद अय अयत दरें, 
मद सार मात्र लिखना है मत परामनिर्देश ही बिया है ) 


बारह अविरति-१ स्यर्गोद्रिय अविरति २ रसनेद्िय ३ ध्रार्णोद्रिय 
४ चधुरिद्रिय « श्रोग्रेद्धिम ६ मात्र की अगुम प्रद्ृत्ति ७ पृष्वीकाय 
८ अपुषय € तेजम्वाप १० वापुर/य ११ वनस्पति और १३२ चगवाय 
को हिंसा मे प्रवृत्ति 


( एड ) 


पच्चीस कपाय-- १. अनस्तामबन्धी क्रोए, २. अनस्ता० गाय ३, बनस्ता6 
माया, ४, अनस्ता० लोन, ४-५ अप्रत्यायपानी छीथ, ६. धत्रत्मा० मान 
७, भप्रत्या० माया, ८५. अप्रत्या० सोभ, ८६. प्रत्यादयानाी रे 
मान, ११. प्रत्याण्माया, १२. प्रत्या० दोन,१३. सज्यागन तार, 
१४, संज्व, माया, १६. सज्व लोन एवं १७. हास्य, (१८. रप्ति, १६. ढरवि, 
२०, भय, २१. शोक, २२. सुगुप्या, २३, रमीवेद, शर्ट, पुरणवेद, २५. नपुलक 
चेद । 


९ 
है 
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नरह योग--चार मनो योग--३. सत्य, २. अमत्य, 
४, व्यवहार सन । चार वचन बोग--५. सत्य, ६. बकमसत्य, ७. मिश्र, 
८. व्यवहार बचत । सात क्राय योग--६€. भौदारिक, १०. कौदारिक मिश्व 
११, वैक्रियक, १२. वैक्रियक मिश्र, १३, आह्ारक, १४, आह्रारक दिश्व, 
१५. कार्मण । 

इन सत्तावन हेतुओं से जीव, कर्म बांधता है । अन्य चार प्रकार का 
है-- १. प्रकृति बनन्‍्ध, २. स्थिति बन्ट, हे. अनुभाग-रसबन्ध, ४. प्रदेश वनन्‍्ध 
प्रकृति का अर्थ स्वभाव हैं, स्विति का काल निश्चय, रस-शुनाशुभ । कर्मदल 
का मंदय प्रदेश बन्च है । इसे मोदक के दृशधान्त से समसना चाहिये--जिस 
पदार्थ का मोदक बनाना है, वह प्रकृति है, कम प्रकृति मृलत: आठ होती हैं । 
उत्तर भेद एक सौ अंद्वावन (प्रकृति) होते है । इनका बन्व होना प्रकृति बन्धच 
है । मोदक के ताजा गुणकारी या अवगरुणकारी रहने कया समय स्थिति वन्य 
है । शुभाशुभ विपाक्त देने की शक्ति रसवन्ध है, जैसे मोदक को चाशनी के 
अनुसार मोदक में मीठापन या कदुत्व होता है । करमंदल का संचय कम 
अधिक रूप मे होना प्रदेश वन्‍्च हे, जैसे मोदक का छोटा बड़ा होना । 


कर्म प्रक्र दियाँ- 


कर्म-की मूल प्रकृतियाँ--१. ज्ञानावरणीय कर्म, २ दर्शनावरणीय कर्म, 
३- वेदनीय कर्म , ४. मोहनीय कर्म , ५. बायुकर्म, ६. चामकर्मा, ७. गोचकर्म, 
८. अन्तराय कर्म । 


| च्छ) 


१ ज्ञानावरणीयवम--यह आत्मा के वागगुण को आाच्छादित परता 
है। जम पैत्रो पर पाठा बाँध लिया जाय तो दिसायी नहीं पढ़ता । इसके 
पाँच जेट ह-न्मतिवायावरणीय बम, श्रुत चानावरणीय, बवधिचानावरणीय 
मन प्रयेबफानाय रणीय; बेवलशायाबरणीय । इसवे २ भाव हैं--क्षायिक वे 
क्षायोपशमिवा । सवथा थावरण हट पार भान का पूण प्रकट होना अर्थात्‌ 
पेवलनान होना क्षामित्र भाव और अय चार ज्ञान होना क्षायोपशमिक भाव 
हैं ।बन्‍घ मे से बुछ क्षय भौर नुछ उपशम हो, यह ध्ायोपशमिष भाव है । 


२ दशनगुण मो आच्छाटित वरने वाला दरानावरणीय पम है, इसे 
प्रतिद्ार बे हटा त रो सपयना चाहिये । रस राजा ये दरात बरने की द्च्द्ा 
याले यो प्रतिहार द्वारपाल रोब लेता है. वंसे ही आरगा वी दशन शक्ति को 
यह बम रोब' लेता है। इसके नय भेद हैं --चशुदरनावरण, अचझुटगनावरण 
स्वधिदशनावरण, बैवल”र्शनावरण, निद्वा, निद्वानिद्रा, भचला, प्रचलाप्रयता, 
सयानदधि । इगक तीन भाव हैं-- क्षाविगः भाव, सायोपशमित भाव औदधिप 
भाव । बेवलदर्शन सम्पुण पम या हाय होने श्र थे भय तीन--चणुदर्शन, 
अचशुल्शन, अवधिदर्णत क्षयोयशम होने सा होते हैं। मोहोदय मे दा रण रूप है । 

क वेल्नीय यम आत्मा मे क्रापावाघ गुण वो हरण मरने बाला, 
साता ये झगातारुप है । इमम भो दो भाव हैं, मघुलिस अप्ि मे' जसा है । 
साता मधुरूप व असाता असि--तलवार स्वत्प है। 


४ मोहनीय रस हो प्रवार व३ है-- दा निमोहनीय, घारितरमोहनीय | 
दर्शय गाहनीय व त्तीम भेद हैं--मिष्यात्य माहरीय, मिह्रमाहनीय, सम्यपत्व- 
माहुमीय ॥ इसवा रघभाव रुद्य मदिरा हे जसा है ॥ मिध्याध्वमाहनीय बा 
इवझूप-- स्सन उत्य से प्राणी शरीर से थीति रसने वादा इसबा विश्यास 
करप बाला अमीति दा प्रेमी, पुष्पपण था अभिलापो, जोवाजीयविवंबद्वीन, 
श्वपर से अपात, बाह्य सपम, तप, अद्ठिसा पा पासम, आतरिर चान ये 
वक्ति स घूम द्वात्ा हैं । यह सिस्पाध्य जितश्यरदय नों डृपा से ही विसी 
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प्राणी का दूर होता है । प्रायः नम्पूर्ण विध्य के अधिकांश जीव प्रसी 
मिथ्यादर्शन वाले है । 
मिश्रमोहनीय--इस दृष्टि वासि जीव बीतरागदर्शन पर ने राग रहते 
है नद्ठेप। जैसे नारियल द्वीपवासी जीव अन्न ने मिलने से नारियल की खाते 
हैं, परन्तु उनका क्षन्न पर द्वेप या राग नहीं होता । बसे ही ये सीद भी 
होते हैं । 
सम्यत्रत्व मोहनीय--5स दृष्टि वाले जीव नम्यग्रृष्टि होते हैं । सम्पक्त्व 
के उपशम, संवेग, निर्वेद, बनुकम्पा और आस्तिक्य इन पांच लक्षणयुक्त, 
शरीरादि परभावों से विरक्त, उत्तमनी निय्क्त, ज्ञान दृष्टि सम्पन्न, निःथहि- 
त्वादि दर्गन के आठ बाचार के पालक, अतरग व्‌ बाह्य गान्तियान्‌ 


उ्चब्द्रिय 
सुत्रों से विमुस, मुक्ति के सम्मुख रहते हुये, अपनी ज्ञान दृष्टि में वर्तते हुए 
पापों का नाश करने वाले देवगरु धर्म के प्रति प्रशस्त राग युक्त होने से 


सम्यवत्व मोह वाले होते हैँ । मिथ्यात्वदलिक तो है, पर उज्ज्वल हूं 
सर्वधादलिको का नाश न होने से क्षायोपशमिकक सम्यगदर्शन वा 
पवित्र श्रद्धायुक्त रुचि वाले होने पर भी कमी २ घंकादि ५ अतिचार लग 
जाते हैं, अतः क्षायिक मम्यवत्व नही होता । क्षाथिक में दर्णव मोह का 
सर्वथा नाश हो जाता है । 

चारित्रमोहनीय--इसके २५ भेद हैँ । वन्ध के सत्तावन नेदों में 
२४ कपाय के नाम आगये हूँ । इस कर्म के उ जीव को देश या 
चारित्र नही बात्ता । 


ते है 
तह 


५. आयु' कर्म के चार भेद हैं--नरकायु: तियंग्रायुः मनुण्यायु: 
देवायु: । इसको कारागार के समान वतलाया है। यह भव विपाकी 
कम है, अर्थात्‌ एक भव में भोगा जाता है। जिस ग्रति का आयु वधता 
है, उसमे उतने काल तक जीव को रहना पच्ता है, जैसे कैदी वो 
कारागार मे । 


६. तामकर्म के ६३ या १०३ भेद है । इनमें ६४ पिड प्रकृति कहलाती है । 


( ६८७ ) 


४ गति--नरक, तियगू, मनुष्य, देव ६ 

४ जांति--एक्रेटद्रिय, दी द्वय, क्रीददिय, चतुरिरद्रिय, पह्चे द्वय | 

४ शरीर--औवदारिक, वैक्तियय, आदारक, तजस और कामण | 

३ अगोपांध--औटला रिब, वैक्षियया, आहारक | 

१५ धाघा--१ औदारिब' औदारिव २ ओदारिय तेजस ३ औडारिव 


कामण ४ औरारिश तजसू वामण, “५ वद्रियवा वक्रियिक € बक्रियव तैंजसू 
७ वक्षियक वोमण थ वक्रिगिक तजसू कामण ६ आहारद आहारक १० 
पाहारक तेजमू ११ आद्वारब वाम ण १२ आहारव तजस कार्मण १३ तैजस 
तस ६४ तजस वाम्तण १५ मामण वामण । 


भू सधातन--ओद्ारिक, वक्रियर, जाहारवा, तजस, कामण | 
६ सघयण--वज्मपभनाराच, ऋपमवाराच, साराच, अद्ध मारान 


बीजिया, सवात्त या छेषछा । 


प्#ू » 
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६ सल्यान--शमचतुरख, “यप्रोघ, ध्ादि, बामन, पुर्भ, हुण्डप । 

भू बण--हष्ण भोल, रक्त, पीठ, इवत । 

२ गाय--सुरमि-सुगप, दुरमि दुग'घ | 

# रस >तितत बहु, पपाय, अम्ल, मधुर । 

८ स्पप--वठार, पृ गुद, सथु शोत, उध्ण, स्निग्य, रूक्ष 

४ अपुपूर्वो->नरवानुपूर्दी, तियगागुपूर्वी, मनुष्यानुपरर्दो, दवानुपूर्वी | 

२ विदायोगति--शु भविद्वायोगति, अदुमरिद्ायोगति | योँ १४ ने 


उतर भे* हो। हैं । 


६ आठ प्रत्यव प्रदृति-पराधाव, उच्छवार, आतप, उद्योत, अगुद 


सघु तीपबर, निर्माण, उपपात । 


१० पसदशब--भस, बादर, पर्याप्त, अस्पेश, स्थिर, शुभ, रौभाग्य, 


सुरमर आहय, यश रोत्ति ॥ 


१० स्पाव रदशव--स्पावर, मूनल्म, झर्पवर्या_्, मसायारण, अध्थिर, 


अद्युम दोर्भास्य, ८ एयर अगादव, अप्शा कीकि । 


पाँच बन्धन मानने से ६६ और १५ दन्यन लेने पर सर्च १०३ भेद है । 
सत्ता उदय उदी रणावन्ध भादि कमग्रन्यादि से पानना चारा 


् ञ्ट बनी नी संग पल कमर त्म 
७ गोन्र कर्म--एसके दो भेद हैं--उच्चगॉल, नीर्चंगोत्त। बह आत्मा 


के अगुरुलघु शुण फो बावरित करना है । 

८ अच्तराय कर्म-इसके पाँच भद है--दानालराय, रामान्द्रराय 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय मौर बीर्पान्तराय १ यह अन्त शक्ति का 
सेघक है । 

धाठ कर्मों में प्रत्येक वी उत्ह2 म्थित्ति'-- जपन्ध ग्थितति 

ज्ञानावरणीय कर्म क्री--३० तीस कोटाफोंडी सागरोपम । अन्‍्तसु हर्स 

दर्शधावरणीय कर्म की--तीस कोडाकीटदी सागरोप्म ॥ छत दर्सी 


वेदनीय करे की--- ३० दीस कोड़ाकोढी सागरोपमा १२ मुर्न्त्त 
आयु कर्म की-- तेतीस सागरोपम न्तमु हर्भ 
मोहनीय कर्म की--सत्तर कोडाकोड़ी सागरोधम.. बन्तमुहुर्स 
सामकर्म की--वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम | आठपुहर्स 


गोत्र कर्म की -- पं हा 
अन्वरायकर्म की--तीस कोड़ाक्ोड़ी सागरोपम की । अन्तमुहर्स । 


रस वन्ध--उत्कृश्ट रस स्वंधात्ति प्रकृति का होता है । देशधाति का 
भष्यरस, अधाति का हीन रस होता है । वर्णगन्ध लौर स्ण्णे से रख 
अनन्त गुण होता है। जब तक रस बननन्‍्त नहीं होता तथ तक कर्म का 
बनन्‍्ध नहीं होता । 


प्रदेश वन्य, अष्ट वर्गणा--ओऔदारिक वर्मणा, चैक्रथिक गौगा, आहारक 
चर्यंणा, तेजस वर्षणा, भाषा दर्गणा, ब्वासोच्छवास वर्गणा, कामंणवर्गणा । साप्य 
च अग्राह्म दोनो प्रकार की अनन्त ठर्ग॑ग्पए हैं। विस्तार अन्य ग्रन्थों मे 
यहाँ नाम निर्देश मात्र है । 
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आत्मा भोहयम ने पाश मे आयद्ध हुया आठों वर्मों गा बाय करता 
है | सपपून आयुष्स्भ वे दलिक, उनस अधिया नाम बयोन्र वम वे, उनसे 
सधिक नानावरणीय दानावरणीय ओऔर/अन्तराय के उनसे अधिक मोहतीय 
भम वे' और उमसे भी अधित्र वेदनीय बम वे दलियवा वा धाघ करता है । 
उत्य भ चाम अणुदत आत हैं । मरस रीरलस भोजन के हृष्टात से चदनीव 
समझना चाहिये । 
सवध।ति परमाणु अधिक और देश्रघाति परमाणु थाड बाँपता है। 
जीव की अनेत शक्ति स परिणामा के अनुमार इनका विभाजन तल्ाण हीं 
जाता है। दम प्रवार बहुन से बम दला से विविध प्रकार वा बमबप होता 
रहता है। फिर भी जात्मा ये बाठ रुचुछ प्रदश सबदा मुक्त रहते हैं क्षौर 
तेपष प्रदषो को चारो आर से वष्टित कर प्रत्लेब' प्रदशों ब साथ अनात अनन्त 
बंगमण बगणा बी हुपी है | 
यद्यपि पुदुगत प्रशट हप से स्पष्ट दिवायी पहनते हैं और पतन गुप्त 
रहता है। इसका बारण है पुर्ाव सत्नी हैं और जोब अग्यो है, फिर भी 
पुरगत नाता नद्दी बद अपेलन है, तीर चेतन द्वाने से पता है बढ़ लोर। 
लोता पी जाती पी छान शत्ति से गपश्न है और टेउ बी भी अवत शक्ति 
गुतत है वि"यु 'फनादि काल से गार्मों संबद्ध होत पर मी विश्ययनय थी हृषि 
ते मुषप और व्ययट्ारसथ थी अपेय्रा से शमबद है। आह्या वे तोप यु 
शात देखा चारितर सदा अशय हैं और वात या समुद है । अयने चित स्वमाव 
को कभी पद्यों छोश्या । 
£ इज दिनीय भपिकार ” 
तृत्तीय अधिकार 
( पड ) हे 
पुदुषल द्रब्प का वन कर जद सता से जीउद्वा्य वा बशन बरत है| 
तोतो का जयातु अदाव वलमाय और बनायत में जो से | चेतयायाबु 
और चातवादि गुों को| पम्पनणि से गम्पात रहता है, पर पुदत से सयवा 


६ 86% :) 


मिन्‍न अलिप्त रहता है।तह जीव है । बहू ने कर्म का बर्तता है ने भोक्ता,रप्रत्धधर्म 


से युत, असरय प्रदेशवानू, चेतना मे र्मण पप्ने बाला, धम्नि थादि दे प्रकार 
थे; गुण युक्त, परभाव-पुदंगल-विपय कपायादि से भावित होने पर भी सदा 
स्वभाव में ही निवाम करने वाला, रव पर भाद् भौर भव-संसार फो मीति 
से मुक्त, अनन्त आनन्यमय, सत्‌, गत्तायुक्त, अक्षय, र्नतय था स्थासी शोर 


देवो में चन्द्र कं समान (यहां श्लीमद का रबतान युक्ति निव्क्षित है ।) 
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जीव द्रव्य के चार पर्याय होते हैववभाव, विभाव, द्रव्य और 
व्यय्जन । अगुस्तघु गुण में विदकार-स्वभाव। परटगुण हानिसृद्धि शाप द्रव्य 
नर नारक तियंग और देव विभाव पर्याय हैं इसे परपर्याय कहते हैं मतिशानादि 
रूप व्यझूजन पर्याय हैं अर्वात्‌ एनफ्रे द्वारा चेतना फी व्यक्ति होती है पूर्ण ग्व गाव 
द्रव्य और व्यच्जन इन पर्याथों से युक्त जीव चरिम शरीर की पिनागस्मन 
अवगाहना मे युक्त वाला सिद्धावम्था [ मुक्ति ) ना शामादि अनन्त 
चतुष्क व्यवत हो जाने से पूर्ण व्यज्जनपर्याप्र, सदा रममाव पर्याण, मात्र आत्म 
द्रव्य स्वृहूप वन जाता है। वहाँ स्व्रर्प के कर्ता भोका और स्वामी बनफर 
अनन्तकाल प्॑न्‍्त उसी एप में रहता है । 


मो 


प्रदन--एव द्रव्य एक समय में एक ही किया का कर्ता है | दो द्रव्य 
एक क्रिया नही कर सकते और न दो क्रिया एक द्रव्य करता है | यहां 
शिष्य प्रण्व करता है-- कि अशुद्ध निशम्वय की अपेक्षा से आत्मा रागादि समृहद 
से व्यास होकर तद्बप वनकर कर्म का दन्‍्धच करता है, उसका उदय होने पर 
व्यवहार से वेदक स्वभाव ग्रहण कर गत समय में की गयी कर्म बन्चर रूप 
क्रिया का फ्ल भोगता है । छत कर्मा भोगते हुए नवीन का वन्य करता है। 
तब एक समयण मे दो क्रिया-एक ही जीव द्रव्य कंसे फरता है ? इस विपय में 
मुझे सन्देह है, अतः कृपया इसे रपष्ठ समझाइये ? 


उत्तर--मुद्ध निश्चयनय कीअपेक्षा से आत्मा स्वभाव का ही कर्ता 
ज्ञान स्वरूप वीतराग वीतढ्व प होने पर गुणराशि--रत्तत्नरय की वृद्धि होती 


( €ह ) 


है। कितु कमउद्ध आत्मा पर संयोग के कारण विभाव मे रमण वर कला 
अनान का ही मान गृह वना हुआ है । थत द्रव्यत कम शो उपाधि लगी हुई 
है। इसी कारण टोनो बाय दाघ और भोग एकसाथ करता हमे भासित 
हाठा है । सभी द्रव्य सपने ही. स्व्रद्प मे रहते हुए हुए स्वस्य को हो 
ता भोक्ता होते हैं ॥ अवदि व॥ल से कम सग्र के वश हो आत्मा पर 

शव वर्त्ता भांता बद गया है । भोग और बच बास्वव मे एक सामपगिकी 
द्विपा नहीं, एवं जीवद्रब्य वीं क्रिया है, और मिल्यात्व कषविरति क्‍पाय 
लादि के बारण यम के बाय पर प्र फल को भोगनता है। ऐस भोग और 
वत्घ साथ २ हांत रहते हैं । 


अचानी जौरो को रागादि परमावबात्मा व ही दियाई पड़ते हैं, 
परतु ये बस्दद में कषाहमा व सहां। बवाऊ़ि रागाई द्रब्य कर्मों वा अवराद 
पार जा आहमा विमल घोष जाने को प्राप्ष बद लेता है। अर्थात सम्यरदश न 
सम्ध्यूभाव बोर सम्यगघरित्र युक्त आत्मा राषदि दोषा का पाप ब'स्ता हुया 
पदत वात, वदसह्ग मे प्रात बर लेसा है । 


सम्दग दपनोनि युक्त ध्याता आमा भेजाव पका घ्यत एरा 
हुणा पम ब| बाय अनुभाग व स्थिति रूप बाय नहीं करता ) यह आत्मा के 
चून की क्रौध रूप + माद पर शान का भानप, प्रीपभाव मो फ्रोषभय 
माता है । वाह्तव में है. भी एसा ही | चानस्वस्प आारपा मे क्ोषादि रा 
द्वेप मीदादि मदी है, गष्यरि व आाहमा का स्वमाव नंदों मम भ॑ स्वभाव रूप 
है ) पुढाधमध्यात मे ये सु स्वभाव या ध्यान विया जाता हैं । एसा भन्‍भान 
युवर ध्याय बक्ता बमयत्य से मुक्त रहता है। अशद् माहाटि कम वो 
प्रदूध नहीं बरता ॥ शव घतपमय है बम शागदि पुशास सप है । 
मी शिनाबर भगवान्‌ ने द्ब्या के एप और बाय िप्न लिन्न बताय हैं। 


जब आरमा वन दारा होद वे बम था स्परप जाप सता है. तय 
बाद आप देतु विस्वाहप्र अविरति मौर बयाद योग ब आजप या ध्यापवर 
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द्विहो जाती है और कर्म का प्रवाह झफा थे 5 ज़िमसे राग द वे रानमम 
दूद्ध हा जात ठ्‌ आर काम का लत या जाता ह3.. /॥ ४३९ पृ 4 + 


हो जाते हैं। भव समुठ के तीर पर पहुच जाता है । 


|) 5 ीअल्ट्रलजटटल 2० अं न्न्ह्ल हि 
स्थादइबाद दृष्टि मे चेत्नन वां स्वरप्र जैनदर्शने मे एस प्रयार है-- 


आत्मा सदुरूप होने से 'उत्पादव्यय श्रोब्ययुक्त स्तर उस सदु चलण युक्त हे । 
गुणों व पर्यायों में प्रत्यक्ष ममब उत्ताद व्यय और घब्रुबता होनी रहती है । 
आत्मा स्वह्प की वपेक्षा से, एफ व भी है थीर सत्ता की अपेक्षा से अनेक 
भी हैं । कर्ता थौर बत्र्त्ता भी है। भोक्ता बमोक्ता भीड़! वह दुद-न्ञाता, 
शुद्ध ब्रह्मतप मतिज्ञानादि चेतना स्वत्प है। पूर्ण प्रताण वेवलगान होने पर 


सिद्ध तप बन जाता हैं| ऐसा शुद्ध चेवन क्षणिक्र घरीर परी सगति से नढ फे 
समान इस संसार रप क्रीढाड्ुप में विभिन्न प्रकार के घरीर घारप रर 


है कि अत्यन्त जाति भेद होने पर भी डीव भौर जड़ का पारस्परिवा सम्बन्ध 


लक टठ | 


नित्य नये खेल करता रहता है, यह कमा विस्मयतारी है ! यहाँ प्रग्न होता 


कैसे हो रहा है ? उत्तर--विपय, पुदुंगल-मिथ्यात्व कपायादि भाव जीव को 
मूछित कर देते हैं, ज॑मे मदिरापात से बुद्धिविज्षम हो जाता है वैसे हो हुमा 

छू आत्मा भी स्वभान भूला हुआ रहता है | मोहनीयादि कर्मो की प्रदमतियाँ 
चुम्बक के समान बाकर्पण ग्रुण वाली हैं, इनके कारण नव नर कम पुदुगल 
आकर बात्मा के चिपक जाते हैं । और ज्ञानावरणीयादि कर्मा आत्मणक्त 
ज्ञानादियुणो को ढेक लेते है, अज्ञान से विकल बने हुए चेतन को कर्मों की 


जज्जीर से वाँचकर अन्य कर्मा समार में अञ्रमण कराते रहते हैं। 


यहाँ प्ररव होता है कि क्‍या जड़ पुदुगल के मग्युओ में इतनी शक्ति 
होती है कि वह बनन्‍्त बलगाली खआात्मा के जानादिगुणो को आवृत्त करके 
उसकी चेतना शक्ति को ही पूर्णतया मूछिन कर दे ? उत्तर-जी हाँ | इसे 
दृष्टान्तो से समझिये--जेसे कोई पुस्प सदाचारी है, किन्तु मथपान कर नेने 
पर बहू उन्‍्मत हो, अकार्य तत्पर होता है, अत्यधिक पान कर लेने पर नुछित 
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तक हो जाता है, बसे ही आत्मा भी दपनावरणीय कम के उत्य से स्त्थानद्धिन 
निद्रावश हो निगोदादि में मुछित ही रहता है । ज्या ज्यों दशनावरणाय कम 
भोग दकर उससे हटता है, त्यो त्यो उसको मुर्च्डा घटने लगती है फिर भी 
प्रभावित बना हुआ: ऊंधता रहवा है | वसे ही आत्मा भी पचेदियत्त प्राप्त 
कर लेने पर भी मोह-मिथ्यात्व के प्रमावस अनभिष रहु कर अकाय मं 
रागालि म तत्पर होता रहता है । विकास में ग्राद्मी आदिपचर्वों के समान ज्ञान 
दया/ दान, राहनशीलता के प्रभाव से बुद्धि बे विकास के सहश ज्ञानादि क५ 
भी विकास होने लगता है। वास्तव में चेतन वे साथ जज्ाव का अतादि 
सम्ब पे है । ऐसा ने मानते पर सभी काय था तप सयम मुक्ति आदि आम णे 
पुष्पवत्तू अम्सभव हो जाते हैं । जीव के साथ कम का सम्बंध जनादि होने पर 
भी वह अपना स्व -प छोडकर जड पुदुगल नहीं बनता यहां प्रइन होता है 
एि स्वभाव और विभाव की अयादि सत्ता मानने पर तो एकता (जीव व वी) 
बग प्रसद्ध उपस्थित हो जाता है और द्व तभाव (पृथर्‌ सत्ता) ही नहीं रहता । 
फिर तो ज्ञान के समान ही संदाकम वा भी सम्बंध रहना चाहिये । 

उत्तर--स्वण खान से से निकलता है, वह गनेक अतिरिक्त मिट्टी 
भादि से मिला हुआ रहता है, क्रितु अग्नि वे सम्बन्ध स सारी मिलाबट दूर 
हाकर स्वच्छ स्वण रह जाता है। जीव बम वा सम्पाघ अनादि अन ते नही, 
अनादि धात है, वयाकि हंतु मिलन पर टढ जाता है । ऐसा भव्य वे होता 
है। जाति भध और अभव्य के बम का सम्ब व अनादि अन्त होता है । 
वहाँ पृथषा करने वे हतु का अभाव रहता है । जो अत्मा सम्यग दशन प्रास 
बर लेता है वह, स्वभाव का बर्त्ता माना जाता है। वह यवहार नय वी 
हृष्टि है । शुद्धनम वी दृष्टि स तो भात्मा सदव स्वभाव या ही कर्त्ता है पर 
परिणाम का नहीं । कम दी उस बात्मा के स्वभाव वो शक्ति को अपनी और 
सोेंसकर अपने बाय में लगाता है, अत बम मत यो दूर बरसे पर शक्ति 
व्यक्त हो जाती है, तत्र आत्मा स्पाभाविक क्रिया व्रत लग जाता है और 
मुक्त ही जाता है 
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अमदुभूत भावकम वा बर्सा निग्बब से पीय नही है। ब्यदद्वार गये 
सदा जीव और कम दोनो का ग्रादूय है । 

यहाँ शिष्य प्रझन वारता हैेन्‍्मगवन्‌ | जीव और फर्म व्थाध्यवध्यापड़ 
भाव से है या धन्य भाव से ? वर्म का कर्ता णीय मिशवय में नहीं है तो बड़ 
किर द्रव्य कर्म-पुदुगल कैसे फरेगा ? क्योकि चेतन तो प्रदण सत्तावान्‌ है । 
पहाँ व्याप्प व्यापतः भाव होता है; वहाँ तन्‍्मयता होती है ? ऊँसे दाना विगुम 
उपय क्त भाव से आत्मा के है । वर्म. जीव था व्याएय व्यापक करना बवीचि 
है, क्योंकि कर्म जड़, और आत्मा चेतन है। दोनो का उपयुक्त भात्र हो नदी 
सकता । जनः जीव कर्म का वर्त्ता छंसे माना जाय ? यदि मानों तो दोनों का 
अनादि क्षनन्त सम्बन्ध भी मानना होगा। तब सुक्ति का द्वी चमाव हो 
जायगा । अतः हमारी शका दर करने फी कृपा बोजिये ? 

उत्तर--आत्मा के वर्म जनित अमुभ परिणाम ही वमे के निमित्त 
हैं और वैसे अशुभ परिणामों के निमित्त पूर्व॑फर्म है, जो भआत्मा के साथ 
अनादिकादा से बद्ध है । दोनों का परिणामों और कम हेनु देनुमद भाव 
है । पर भावों की अज्ञानदणा के कारण अ्रम्र बश जीये, स्वभाव 
समझता रहता है। जैसे चुम्बफ की बाकर्षण जक्ति का निर्मित कारण ली 
है, लोह के आकर्षण का निमित्त चुम्बक है; किन्तु चुम्बक्न और लौह प्रवर 
पृथक्‌ हैं । वैसे जीव भौर कर्मा पृथक होते हुये भी संयोग होने से परस्पर 
आवबद्ध होते रहते हैं। निरचयनय की अपेक्षा से दोनों स्व स्त॒धर्मा के ही 
कर्त्ता और भोक्ता हैं 

मीमासक मत 


इस मत की मान्यता दे कि, जीव ब्रह्म परुथक्‌ है और प्रकृते ही दुप 

ख, ससार अमण, जन्म मरण, मुक्ति आदि की क्री है| ब्रह्मत्वरूप जीव 
इनका न कर्ता है न भोक्ता । न्‍ 

जैन दर्शन की प्रान्यता--यदि जीव सवथा प्रयक्‌ ही है, तो प्रकृति का 

सम्बन्ध कंसे होता है ) प्रकृति ही संसार अ्रमणादि एवं मुक्ति, दोनो क्रिया 
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४ 


करे फर सकती है? ब्यावि प्रकृति जड स्वरूप है, वह सुर दु्ादि को 
निमित्त हो सकती है, यह सत्य भी है, कितु मुक्ति वी कर्ता प्रश्नति नही हो 
सवती ; सुख दु सादि प्रद्ृति वे बाय और मुक्ति आत्मा वा कार्य है। कर्ता 
अपना काय कर सत्ता है और मोक्ता भी वही है ।॥ प्रश्वति था कार्य--- 
मुक्ति नरी, क्योकि मुक्ति रूप कार्य का भोक्ता आत्मा है, अत मुक्ति आत्मा 
बा काए है। हम निइमय नय की दृष्टि से ब्रह्म-आत्मा को सदा भाने वा 
घर्ता भोक्ता मानते हैं। पुक्ति व॥ बत्त भी आत्मा को मानते हैं, कितु 
व्यवह्ारसय वी दृष्टि से बम का भोक्ता और वत्ता भी स्वीकार बरपे हैं । 
ग्रह प्रकृति का सम्बंध भी बनादि है । एसा होने पर भी ब्रह्म जब सुपुष्ति 
मुप्ते जागुतावस्था में भाता है, तय स्वयं से प्रड्धति मो पृथक समझ वर उससे 
बत होने वा। प्रयह्न करता है और मुक्त होता है ॥ 
ब्रह्मयादी मत 

इनते' मत में ब्रह्म एक है और वह सदा असण्ड ध्रुव चान मुद्रा धारव' 
हालोफ मे निवास परतता है ।जयत्‌ म शितने जीव हैं, ये सद उसो वे अण है 
वे जीव जड़ और पाता दोना प्रपार के हैं, येही नये-नयेशरी र घारण कर समार 
मे भ्रमण ब'रते हुय सुख दुग्प भोगते रहते हैं। उस पूण ब्रह्म वी जब इच्चा 
होती है, तब उप्त अश को अपने म भिज्ञा लेता है । इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म 
स्वाधीन है। उसे वर्मवश सुध दु क होता है, ऐसा रौत बहता है ? बह तो 
निह्य मुषत है यसे ही अश भी होत हैं। 

जने दर्शन द्वारा उतत मत था निराकरण-- 


श्रद्धा बा स्वभाव इच्छातीत रद्धित हांता है, वह दोपो से मुवत, शिय 
रूप माना गया है। इच्छा स्वय ही दोप रूप है। आत्मा असय्य प्रदेशी है । 
विकास अयषण्ड प्रदेश युत्त रहता है| वह अश रूप से पृथदु होता है, तो 
अशण्ड गमे ? और अध राण्ड रूप बनने का बया हेतु है? इक्दा भो हेतु 
मानोवे तो इच्छा दोष रूप द्वोने स शुद्ध श्रद्धा बी मा हरा कमे होगी ?े अत 


#च 
जोक 
डी 
ले 


ब्रह्म आत्मा अनन्त है। वे समी चंतन्य स्वरूप, ज्ञानपुएज, नित्य नित्य भाव 
युक्त, शुद्धनय की अपेक्षा से पर भाव के अवर्तता अभोक्‍ता # । उनमे जो कर्म 
सहित है, वे विभाव काम क्रोधादि के व्णीभूत हो रहे हैं, वे समारी है, जन्म 
मरण के चक्र में निरन्तर अपण फरते हुये चारो गतियों में कृत कर्म के भोग 
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स्वरूप सुख दुख भोगते रहने हैं । नो कम मुज़्त हो गये हैं, वें शुद्ध मिद्ध बुद्ध, 
मुक्त मात्र ब्रह्म स्प्रूप हैं। साराश कि जीव अनन्त हैं, स्वतस्त्र सत्ता दाले 
हैं । किसी एक ब्रह्म के जाबीन नही । 

बौद्धमत की मान्यता-- 

गीद्ध क्षणिक्वादी हैं । इसकी मान्यता है कि संसार के सभी पदाये 
जीव भी क्षणस्थावी है । जो जीव प्रयम क्षण में था, वहू ट्वितीयक्षण में नहीं 
रहता । जो प्रथम क्षण मे कर्त्ता रूप है, वह प्वद जान से भोजता भी अन्य 
हो जाता है । वे पर्यात् को ही स्वतोभात्र से द्वव्य मान लेते है । भर अपने 
इस आग्रह के कारण जीव के मखण्ड ज्ञानगुग की बारा को हो ऊाट देखे हैं । 


जैनदर्भन की अपनी मौलिक्तता है। वह वस्तु-द्रृब्य को नित्य सदा 
काल स्थायी मानता है। द्रव्याथिक्त नय की अयेला से द्वव्य नित्य है, पर्यावा- 
थिकनय से अनित्य है। परिवतंन पर्थाय में होता है न कि द्वठप्र में | सदि 
जीव द्रव्य क्षण ध्षण में सयरा नया बने तो स्मरण की झा ख़जा छिल्न मित्र न 
ही जाय | चैतन्य का स्मरण ज्ञान अखण्ड घारा सर्प है, उसका प्रवाह रुक 
जाने पर यह स्मरण कि अमुझ कार्य मैंने अनीत समय में किया था' यह 
मेरा किया हुआ है' भविष्य में मैं अमुक कार्य करू गा! इत्यादि । क्योहि 
वाल्यावस्था में किया गया कार्य युवा और वृद्धावस्था में भी स्मरण में आता 
रहता है । एकान्त रुप से जीत्र को क्षणिक्र मानने से यह कंसे सम्भव होगा ? 
अत क्षणिकवाद युक्तति, युक्त नहीं। एक द्रव्य में उत्पादव्पय और श्रौच्य 
की मान्यता सत्य व युक्त युक्त है । द्रव्य ध्रुध निश्चल रहता है, पर्यायों मे 
प्रत्येक समय उत्पाद व्यय होता है । 


( ६६ ) 


संघायधिफकमत और उसका निराकरण 


नग्रायिक' उद्यम यो प्रधान मानता है, उसका वहना हे कि सभी वायये 
पुरुपांय से होते हैं । सस्तापोर्पत्ति, कृषि, उद्याग शिक्ष्प, मोजन आदि सभी 
काय पुरुषाथ से सम्पन्न होते हैं। माग्य वी पूवद्धत शुमाशुम वम थी सा“यता 
मिथ्या है। पुशुपाय वे बल पर हो सब कुछ हाता है। इसीलिए हम विश्वनाथ 
ईश्वर यो जगत्‌ फा कर्त्ता मानते हैं ॥ उसी प्रवार समी जीवों व॑ उद्यम गो ही 
सब वाय के भम्पन्न होन मे स्वीकार बरते हैं । स्यादवादी जैनसिद्धान्त एसी 
एका'त बात नही कहते हैं । शैन भाग्य, पुरपाथ आदि समी स्वीवार वरत 
हुए बतमान व्यावहारिक बायों वे उद्यम को आत्मा का शुद्धशाय स्वीकार ने 
कर पूवक्म जनित ससवार वा फ्ल मानत्त हैं । चैतय वा शुद्ध वीय जाग्रत 
होने पर तो वहू परमाव-व्यावहारिय यायों वा वत्तां ही नहीं रहता । पम मे 
उदय में जो उद्यम हांगा है, वह तो ब्रम का ही बांध गराता है। कात्मा वा 
बास्तविद उद्यम रहनप्रय वानदरन चारित्र यो जो निजगुण हैं, उहू उज्यल 
बनाने वा हाता है। जीव और जठ के भेलसाउ वे अमाप में झयमा में परभाव 
समस्त व्यावहारित काय का स्वामित्व बतू तय और भोकतृत्व वा अहमाव-- 
“मैं बर्त्ता माता है रहता है ॥ 

कालवादी मत विमर्श 

मालवाटी या वहाय है वि जगत बा सभी बाय बाज ने आयीन हैं 
और रामय पार ही हात हैं। सनुप्य भी समय परायर बालन से तरध बता 
है तरण पृद्ध बाता है। एस हो सभो बस्तुर्यें>ययूलालि भी समय पावर पसस 
चूलते हैं। काद व प्रभाव ग ऋतु परिवत्तन, जम मरणारि नी हात हैं 
झारतच गि सुर टप्ं, ररि घाद प्रहादि बा छदपारत, जम मरण, भप्तार 
भ्रमण और मुक्ति भो काठीयीत हू । 

अमनहणा बात, रयसाव, उियति, पवन और प्ृश्पाथ इन पांचा 
समताया मे मित्रन पर सभो गार्पों वा होता स्दीशार बरता है. बह दा पाचा 


( १०० ) 


में से एक का भी अमाव हो नो कार्य नहीं होता ऐसा मानता है । केवल एक 
का प्रहण एकान्तवाद है, जो मिथ्या है अत स्थादवाद हृप्टि ने ही यथार्थ आन 
होता है। किसी एक पक्ष को ग्रहण करने से बसतु का जान नहीं होता। सभी 
पक्षों से देसना विचारना चाहिये। चार-प्रमाण, सप्तनय, चार निलेपष, और 
सप्तमद्भी से वस्तु के यथार्थ स्व॒त्प का ज्ञान होता हैं 

मीमासक कर्म को व वेदान्त ब्रह्म को मानते है । वे मात्र द्रव्यातविक 
नय ग्रहण करते है। क्षणिकवादी पर्यावाधिकनय मात्र ग्रहण करते है । नैया- 
बिक कर्मवादी है और उद्यम के पुरुषा्थ के ही पक्षपाती है। दोव कालवादी 
है । पाँच समवाय भें से केवल काल को ही लेने हैं । इस प्रकार ये सभी अ श- 
ग्राही है । स्थादवादी सर्वग्राही है और एक ही वस्तु को अनेकता से ग्रहय करते 
है, अर्थात्‌ पर्णता से जान सकते हैं। अश्यग्राही तो उन सात चलक्षद्दीनों के 
समान है, जो हाथी का एक-एक अवयव-जुण्डा राजदन्त पद पुस्छादि प्र कर 
उतना ही गज मान बैठने हैं। चक्षयुक्त मनुष्प नो सर्वाद्भमम्पूर्णणज को देखता है 
और उसे ही गज स्वीकार करता है। मात्र अग विशेष को नही । उसी प्रकार 
अनेकान्तवादी भी वस्तु की पूर्ण जानकारी को ही वास्तविकन्नान स्वीकार करते है । 


प्रकृति को ही मुस्यरुप से स्वीकार करने वाले, व्यवहार नयग्राहुक 
मात्र है। एकान्त ब्रह्मरादी निश्चयनय को ही ग्रहण करते है। क्षणिकवादी 
पर्यायाथिक नयमात्र के और उद्यम-पुस्पार्थवादी भी इसी के ग्राहक हैं, काल- 
वादी की भी वास्तव में यही मान्यता है। 


यथार्थ में ये सभी जीव के परिणाम हैं। प्रकृति-कर्मजनित व्यवहार 
है। निः्चय से प्रत्येक आत्मा नित्य, ज्ञान स्वरुप है। पर्वायनय अध्यूव- 
अनित्य होने से सूक्ष्म और परिवर्त्तनशील है. पुस्पार्थ आत्मा का कर्तत्व 
स्वभाव है। भले वह स्वमाविक हो या वैभाविक । जो कि आत्मा के सम्यग- 
ज्ञान और मिथ्याज्ञान पर निर्भर है । काल प्रवाह रूप चक्रगति वाला है। इस 
पकार सात्मान्जीव अनेक अ गयुक्त है। किसी एक अग को ही ग्रहण न कर 


( १०१ ) 


सर्वाज्जग्राहर ही वुद्धिमाद्‌ है । एक ग्राहक बुद्धिहीत है या कुब॒द्धि है। उुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति युक्तियुत्त प्रमाणसिद्ध, वस्तुतान को स्वीकार करते हैं । और स्थादुवाद 
ही ऐसा वरने में समय है, एकातवाद नहीं | 


स्थादृवाद का स्वस्प 


१ स्थादस्ति २ स्थातास्ति ३ स्थाटस्तिनास्ति ४ स्थाद्वत्तब्य ५ स्यथा- 
दम्ति अवत्तव्य ६ स्यानास्ति जवबतव्य ७ स्यादस्तिनास्ति गुगपदु अवक्तय !। 
यहां स्पात वा अथ कक्‍्थचिद्‌ कसी अपक्षा से क्या है) कदाचित्‌ नहीं । 
३ स्याटस्ति जीव । जीव व्यचित है, अर्थात्‌ स्वद्रव्यगेवकालभाव वी अपक्षा 
से हैं। 

३ स्यानास्ति जीव ।जोव क्यचित नही है, अथान परद्रव्य क्षेत्र वाल 
भाव की अपेक्षा नहीं है। 

_. ३ स्यथादस्तिस्यास्थरास्ति जीव । जीव बथचित है, बथचित नही है। 
अर्थात जीव भे स्वद्रव्यादि से अस्तित्व और परद्रव्यादि से नाश्तिन्व है ( यहा 
क्रमश' विधि और निषेध वी विवक्षा वी गयी है । 

४ स्थादवत्तज्यो जीव । जोव क्थचित अवत्तव्य है। यहाँ विधि निपध 
दाना वी एक साथ विवशा हागी है, तब दोनो को एव साथ वतान बादा कोई 
शब्द न होने से जीव का अवक्तव्य कहना पड़ा है 

* स्थादस्ति अवक्तयोजीवा । केवल विधि और एक साथ विधि 
तिवेध बी एक साथ विवक्ला हान से जीव है और अवक्तव्य है, यह भग 
बनतता है । 

६ स्यान्नास्ति जपत्तम्यों जोव” । जीव नहीं है और अवत्तव्य है यहाँ 
निषेप मात्र तथा एक साथ विधिनिवेध वो विवक्षा हाने स एसा कहा जाता है । 

७ स्पादस्तिनास्ति युयपत अवक्तब्योजोब । यहाँ क्रमश विधिनिषेष 
दाना बी और एक साथ विधि निवेध दाना वी विवक्षा स्र जीव है,' नहीं है 
और अवक्तव्य है 
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उसी. प्रकार जीव विषयक नित्य, अनित्य। संत, असल । बचत, 
अवक्तब्य । एक अमेक आदि सभी अभिमत हूँ। दृब्याथिकनय की संयैक्षा स 
जीव नित्य भी है, तो परयधाधिषनय की अपेक्षा से अनित्य नी हैं । इसी 
अन्यन भावना कर लेनी चाहिये । ऐसा बह सच्चिदानस्द आत्म्य ज्ञान दर्शन 
चारित्रि की साधना से स्वरूप को प्रकढ कर पूर्ण शुद्ध सब्चिदानन्द मं बन 

र सदा के लिए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने जाता हू 

श्रीमद्‌ ने जीवस्वस्प का निरप्रण इस तनीय द्वाद के पूर्वा 

है | अब तृतीय द्वार के उत्तराद में जीव को कमंमुक्त करने ऋ 


हू 


निस्पण कर रहे है । 
तृतीय द्वार का उत्तराद्ध 
जीव को नवीन २ गुणमथ जानता संविकर्पन्नान है। एक चिन्मव 
स्वरूप का ध्यान कर्मनाशकारक है. निविकल्प ज्ञान है । 
आत्मा अनादिकात से अज्नान बना हुआ, दागद्े पत्प मदिरापान बरता 
रहा है, इससे अज्ञान में महान्‌ वृद्धि होती रही और विपवकपाय ने बश्चीमत 
कर आत्मा के ज्ञानमुण को अवरुद्ध कर दिया तव विभाव ने अपना साञ्राय्य 
विस्तृत कर लिया है । निविकल्प शुद्ध आत्म स्वरुप के ध्यान के प्रताप से 
साधक आत्मा, अज्ञान के प्रबल प्रताप को नप्ट कर देता है, कर्म की श्र खला 
को तोड मरोड डालता है, अज्ञान के साम्राज्य को छिन्‍्न मिन्‍न कर ज्ञान का 
साम्राज्य स्थापित कर लेता है, अत निविकल्प ध्यान ही मुक्ति का हेनु है । 
यही ध्यान ज्ञान का धाम असीम आनन्दमय, कर्म के पाण को तोड़ने वाला, 
अनन्तवीयंशक्ति सम्गन्न, क्षायिक भाव के योग्य, उज्ज्वल परिणामों से बुक्त, 
मोह का नाशक, आत्मा का रक्षक है। उसीका अवलम्वन लेकर अपने ज्ञान 
का प्रसार करना चाहिये | क्षात्मा के स्वत्प को प्रकट करने में यही ध्यान 
एकान्त रुप से हेतु है । यह अज्ञानतम और चयताय को नप्ट करने वाला है। 
यह जरीर भी हेय-त्यागने योग्य है। अनादि अनन्त ज्ञान ज्योतिर्धर, 
नित्र को पर का कर्त्ता मानता हुआ, अज्ञान का निवास स्थान बन गया है, 


( १०३ ) 


उसे स्वर्प बा भान तव नहीं रहा | चान दृष्टि छूट जान से शरीर पर ही 
स्तन वी आई त हा ग्यी है । मैं पर का पुश्गल कम का 'वर्त्ता हूं ऐसा भ्रम 
हो गया है। जसे वाम्णी पी लेने पर मानव मान भूल जाता है, वैसे ही माह 
को मह्रि पीचर आत्मा भी मान भूल रहा है, स्व पर का भेद करत का चान 
नहीं है) ह आत्मत्‌ | फँशा ईा द्रय बिपयो वे भाग पर अनुराग है चैसा आत्म- 
जान पर अपन चित्त मं अनुराग रख | यही मुक्ति का मार्ग हैं। हृढ घारणा 
बर कि जो रूपी है--(शरीराति) वह मैं नहीं हू। मैं त्ता अरूपी चिमय हू ! 
अत सम्म्त पर भाव वा छाट्कर एक मात्र आत्मा वे स्वरूप वा विचार 
कर जिसप ःस देह वा ममत्व छूटे आर आत्मतत्त्व पर हृढ विश्वास हो जाता 
है। यह शोर नइपर है इस अपना मानने वला सूलशिरोमणि है। यह तन 
पुदुगव-जड का पिण्ड है तू आन-दमय चेतनरूप है । यह अनमेल मिलन 
अर्थात्‌ जेट पैतन का मित्रान न जाने किस प्रकार हो गया है। ह चेतन लू 
चैंस मा मास अग्थि रधिर, मलमूतादि दंसकर दृणा वरन लगता है | कितु 
जाहीं मासादिये सभूह छरीर ,को अपना मान यर उसके बाह्य स्वरप पर 
मोह करता है। यह तरी कितनी अधिक घोर अचानदशा है। अत हैं 
आर * | विचशप तुम इस टारीर वा भोह छोट दा, इसवा मोह तुम्ह आातुर" 
नागुल भवुल गताता है दि लुयह गाधवनगर व समान-अथतु आवाश म 
बादवा वी नंगर चना व सहण क्षणमद्ग रदयत देखते नप्ट हां जाने वाला है। 
रूप वी शोमा भी यादवा बी काया के समान क्षणिव है। इन तन मे बहुत 
टिया थे शव (मुर्दे की सी दृग थ जाती है, यह रोगानि दूपणा का घर बहा 
नया है। अत घरीखो समता छोड टा तो तुम मे आत्मचान कौ ज्योति जगमगा 
उठे । हैणहि की मम्ता छोड उसे आत्पा से शिन अनुमव कर आत्मा मुक्ति के 
समीप पहुच जाता है। एस शरीरादि पर वस्तुजा पर जपनत्व का अभिमान 
बयना ही भव 'भ्रमणबवा मूल है। 
ह नि स्पृह भायरव्ता ही श्रेयम्वर है। निस्पृह भाव ही पाप नाशक, 
मुक्तिमाग वा साथी, क्षपात से सवधा विमुक्त, अध्यास्मनृपति, परमसुस रूप 


मवतत्व के विवाल्प तीनो योगो--मन, वचन, काया के सकरप, दस 
आत्मा मे रहते है, इनमे बोगो में रहते हुए भी बात्मा नित्य इसने अस्पृष् 
रहता है, ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मो से वेध्चित होने पर भी आत्मा चेतना का 
स्वामी स्व स्वरूप भे ही रहता है।यह समतति | है, इसमें फुमति का कय 
भी नहीं, अपने ही ज्ञानादि घन में मग्न रहता है । परम अगएद ज्योति नित्य 
सद॒ल्प है। ऐसा जिनेन्द्र बथित आत्म स्वनप ही देवचस्ट्र ग्रत्यफार को इष्ट है । 
इसी तत्व को जनशास्त्रा में नित्य अनित्य, 7क्क अतेक, सह असद कादि नया से 
बतलाया है, आत्मा सूद्रमातिसयूदम, सह्वृतातिस्वूल, अरपी, शगन्ध पढ़ा गया 
है । लोकानोक में तीन कासवर्ती होने वाले समसन द्रब्यों ” उत्वाद व्यय भ्रौद्य 
को ज्ञान से देखने जानने की जक्ति उस आत्म तच्चर में रही गयी है । सकल- 
विश्व उस ज्योति मे समाविष्ट है । ऐसा परमातव्म उयनयम आत्मा उच्त महात्म्य 
को धारण करने वाला है । तहीं पर॒प ऑनर्दझस्ट, देवचन्द्र ने भी जान 


लिया है । 


यच्पि जीव अपने पूर्वक्ृत शुभाशुभ वमंफल को भोगता है; किन्सूं 


सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन युक्त सम्यकत्वीजीव के बन्ध नहीं होता, क्योकि बह बैरास्य 
भावयुक्त है, वन्‍च का कारण आमसक्ति भाव है; अत ज्ञाता अवन्धक रहता है ।. 


शंका -आपने ज्ञाता को काम -मोग सुप्र दुलादि मोगते हुए भी 
अवन्धक कहा, यह हमारे समझ में नही आना, ज्ञासा को पूर्ण अवन्धक मान 
लेने पर तो सारा व्यवद्वार जो मुनि, आर्याएं श्रावक-श्राविकाएँ जो भी व्रत 
नियम, तप, जप, इन्द्रियदेंमन, दान चील, दयापालन आदि करते है, थे सत् 
निष्कल वेकार कही जायेगी । और बेकार होने से थे सब द्यावहारिक क्रियाएँ 
अत्यन्त कठिन होने के कारण साधकजन छोट देंगे। इस प्रकार तो चतविध 
सद्ठछ का ही लोप हो जायगा । फिर तो सभी लोग प्रमाद सन्ति होकर निष्क्रिय 
बन बेठेंगे; जबकि जिनागम ज्ञानमुक्त पुरुषार्थ द्वारा ही मुक्ति छीप्राप्ति मानत 
हैं फिर अकेला ज्ञान मुक्ति कैसे शप्त कर . संक्‍्ता है ? 


६ है५ ) 


समाधान --तुम्हारी शक उचित है, हमने धामिव--क्रिया त्याग 
प्पादि वा निपथ कब किया ?े यह तो आयव को-मवीय कर्मों के. आगमन को 
रोहन और सत्तागत रमों को क्षय करने ब लिये आवश्यक ही है। किखु वे बान- 
पूवक हो तभी मोलफत दायित्रा है अत भाव वी प्रधानता है। हम ता 
लापिद सम्यरस्थी फी बात बर रह हैं। 
जप्ते विषवय जाड्व,ली विप के विकार वो जाप बर उसठा उपचार 
बरयने उस दूर कर दता है। वह स्वय विप वो चूपता है, परतु बह मूच्छित 
मदो होता है । जमे नाग विपहारव मात्र वा भाता अपना अल नाग के मु में 
हाल रेते पर भी स्वय अड़तित-दश रहित रहबर नाग से युद्ध करता है, पसे ही 
भाताजन पूछ बम सयोग से मोग तो मोगते हैं, हू त अलिप्त माव में बतने से 
उस वष्ध नहीं होता । चक्रवर्तों मरत, श्रीष्ृष्ण ओर श्रेणित्र आदि ऐसे ही 
। आत्मा थे। अनासक्त माव से रहने मे भरत को आटप भवन मे अनित्य भावना 
करत हये बदलभात हा गया। श्रीकृष्ण वे श्रेणिय' आदि मे तीवयरर साम बम 
प्रध दिया एबावलारों घन यह भान वा हो प्रताप चा। 


एक और हृश्टान्त से भी इस समझात हैं। जस किसी वन मे दावानल 
क्या । बहू पलते हए अपनी ज्वालाप्रा से ग्राम नगर, वन उपबन गिरि आदि 
बी भम्म बरने खगा | तब दिसी मं तर प्िदजन थे मात्र द्वारा अश्वि शततियों 
चौधबर उस बुझा टिया, फिर सारा ताप मिट झाता है। और रस मत को 
जानने वादे स्वय को अमिर्मा श्रत् कर भरिलि भी दहन तापन शकित से अ्मिभूत 
3 ने होबर उस्तम उछलत पूठने इपर उधर घूमत तृरप्र बरत है विर भी वे जचतठे 
नही, मैंस द्वी ता अपनी बाघ गिल से बथ बी दाबित को अयशद्ध गरव पूव 
कस निरायितर बम तो भोगवा हुआ मो अब रहता है। 


प्रश्न फिर भी शराशीस ब्यकिद बहता है-आपत कहा सो सच है,क्रि 
भी मेरे सतत सरोह दूर नदी हो रहा है! मूड़जनरे समान सम्यजेर्ती भी भाग रीति 
से भाष गोगता टुआ 'वाय है, भापत्री यह बाव फस मान सें २ सवया अवध 


के 


सच 
शत 
प 
ब्के 
+३०कन्‍न्‍रीं। 


पल 


आज तक यह चेदशान जाना ही नहीं । ने चित्त मे उसमे धारण फ्रिया | अब 
जान लिया है तो अवध्य करा । 

सर्व जड-पर हेय है, उपादेिय तो माय आत्मा है। छुद्ध सग्यस्दध्टिै बाला 
सम्यकल्पी आत्मा प्रद्भति से विष्क्तन्नि ह ता है, इह तम वा ह्ना नी रखता 
मिव्याहरि क्र र बुद्धि ही इस पर-जद रग में रगा हआ, परनचर्मद्र त फल था 


भोक्ता है। भेद ज्ञान करने में विचक्षण व्यक्ति और सव त्थाग छार स्वप्न वा 


विवेक ही जागृत करते है यही उैनदर्भन की रह्रस्थप्र्ण साधना है। भेद ज्ञानी 
जन पर-जड से मुक्त, वानादियुझो से युत्त्त हैं वे स्वय को परड्ा भोन 


मानने से मुक्त है। ऐसे मुक्त भावयुत आत्मा फा दिवचन्द्र' प्रन्थफार अनदा 
देवो में चन्द्रमा के समान साधक, न्यान करते है । 

चचल मनरूप समुद्र मे से विकर्प सरग्रावलि उत्पन्न होती है उसमे 
से उठने वाले सकल्यमंय काने बादल चेतन रूप चन्द्र को आज्छादित कर लेते हैं, 
जिपसे ज्ञान चेतना चन्द्रिका अवरुद्ध हो जाती है । कर्मा चेतना और नर्मफल 
चेतना के कारण आत्मा पर का कर्ता भोक्ता स्त्रयं को ही मानने लगता है | 


आत्मा तो आत्मभाव से पूर्ण, ध्रुव, निध्चल चेतनायुक्त ज्ञानगुण का 


घध्य 

करना चाहिए, पर-जड की तो खोज करना ही त्याज्य है अर्थानू जद से सुख 
पाने का लटद्षय परित्याग करके चेतन में रमण करने से ही अव्यावाघ सस का 
अनुभव होता है । अत. चचलता छोड कर स्थिरेंक भाव से रहकर चित्त में 
उठने वाली अनद्भ-कामद्रेव की नरझ्ो को न उटने दो। ऐसा करने बाला ही 
सादि अनन्त और महान्‌ आत्म सुख का अनुरव करता हआ अभय हो, श्रेष्ठ 
प्रधान मोक्षयद को प्राप्त करता है 

परगुण-विपय कपायादि के अभिरंखज्ञान वाला चेतन परवद् हो जाता 
है । स्वगुण ज्ञानादि के अभिमुख रहने वाला आत्मग्रणो में लीन बना हुआ 
स्वतन्त्रता का अनुभव करता है । 


( १०७ ) 


अत धान को स्थिर करन वा उपाय है दे ममत्व वा त्याय । छैसी 
प्रीति दहादि पर है. ससी चेतनगुणों चानातिपर हो जाय ता फिर बाधन नरो 
होता। वास्तव मे आत्मा अवाघ भंदगान से पनता है । 

भेलताग का थि तन इस प्रकार वरें--जडता स्वमात्र बात देहाहि 
मरे महा, मौहमदो मन जीव ही इप पर ममत्व भाव रखत हैं । मैंन तो स्वहृप 
था मान बर तिया है, इससे एस परद्वव्य---*हादि मर धन नहीं मैं इनवा 
स्पामी नहा हू, मैं तो चानादिगुणों का स्वामी हूँ य ही अनग स्वरूप वाल मर 
सहन संग रहते है । अत जतरग कपायालि और बनिरग दहशादि जो पर हैं, 
छतवा सगे छोड वर ईई[रद्रयसुरा प्रामि की परछाड़ भी अप ऊपर न पडने 
दहूंगा। ऐसे हृढ़ सरत्प वाला है चेता | तृ घर जाय ता तु बमपुझुज पा 
बघन वभी नही होगा । 

यहतुत्त, आत्पा निष्क्रिय है, वितु पैस निष्क्रिय तौह अयस्थया/तमणि 
घुम्दर का सथाग पावर सरश्य हा जाता है--उत चुम्बश को जार सिचता 
है, बस हो राबमा आत्मा तिसे वम राग लगा दुआ है, यही सक्रिय बनता है, 
कममुत्त आत्मा यही । 

आत्मा सवहपत शुद्ध उद्ध चिशन * निप्रद्ष मुवुत--निष्पाट प्रमौद 
आप हाड़ अनोटिजनाव निमन परश्रह्म पृण परमज्पाति परम अगम अग्निय, 
मदहाशात्त अविनाणी अज परमात्मा सुजाव तिन निरजन अम्तान, मिल 
भगवाएु है, गितु क्मसग से थाने वो भूल वर पुन पुन उसे वी ही संगति 
बरता दुआ बस्नूरीमुगवत्‌ समार अरण्याता मे भ्रमण यर रहा है । 

जिसे आमच्ा हा जाता है बे चेतन थी घारा मे सीन रहवर स्व 
को कम व कम से काय व प्रधव है, स्थादवाद भावयुक्त सटा महार्‌ है। ' 

इस प्रयार धानहांद कौर उत्तम नि पि यारित्रपक्त आत्मारवम्प थी 
एफता बरता हुआ समवल वा शोयण बर मुक्त बा जाता है । कित्ती किमी 
मो साहह होता है हि! एत्र आत्मद्रस्प मं तीन गुण चान दान घारितर कस 
रहने है ? उसवा समाधात निम्न प्रवार से समझना नाहिए ॥ 
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जैसे सुवर्ण में पीतत्व, स्निग्धत्व और ग्रुरुत्व निरन्तर रहते हैं ! अग्नि 

में दहनत्व, पवनत्य, तपनत्व ये तीनो विशेषतायें सदा रहती है । जल में 

जीतलता, हृढता, निर्मलता ये तीन स्थभाविक गुण हैं, जो सदा रहते है। उसी 

प्रकार आत्मा में भी तीनो गुण--ज्ञान दर्णन, चारित्र सर्देव रहते है। निम्वध 

से उपपृ क्त तीन द्रव्यो--सुवर्ण, अन्नि और जल में उनके कथित शुण उनमे 

अभेद-तद्र प से नित्य विद्यमान रहते हैं, वंसे ही आत्मा के तीन ग्रुण सर्व 
हैं कभी पृथक नही हो सकते । 


त्प जे 


4१ | 
दल 


व्यवहारनय की दृष्टि से श्रुतादि रूप में पृथक की करपना की जाती है । 
अभ्यास द्वारा प्राप्त होते है ऐसी मान्यता की जाती है। किन्तु वास्तव में चेतन 
की शक्तिरूप में चेतन में ही हे, अम्यास से प्रकट होते है । ये गुण--सवेदना दि 
अन्य द्रव्य मे हैं ही नहीं अत जड़ को कितना ही अभ्यास करावें तब भी 
उममे से किसी भी प्रयत्न द्वारा प्रकट नही किये जा सकते । 

जब आत्मा अज्ञान दणा में रहता है तब मोहकर्मा काम भोग का 
लालच देकर अपनेवश में कर लेता है और आत्मा काम भोग के लिए सदा 
व्रिकल रहता है। भेदज्ञान--जीव और जड् को पृथक्‌ मानकर ज्ञान, मोह के 
प्रभाव को दर कर देता है। इस प्रकार भेदज्ञान निर्दोष अमल अखण्ड 
धारावाही रूप से सदिवुद्धि आत्मा करता है यही ध्यान कर्म के जाल को नष्ट 
करने मे प्रवल कारण है। इसे करने पर आत्मा अकल सकल अन्य से 
सर्ववाभिन्न, जगल में रहा हुआ भी जल में कमलवत्‌ निर्लेप रहता है । 

एक भात्मबुद्धि मुक्ति और देहात्म एकत्ववुद्धि ससार, भव भ्रमण बढाने ' 
वाली है अतः देह बुद्धि त्याग कर स्वभात्मगुण-ज्ञानादि से प्रेम करना चाहिए । 
सुख-दू ख दोनो पुण्य व पापरूप पुदुगनस्कन्च है, इन पर आत्म वुद्धि रखना ही 
कर्मबन्ध हैं । 

यहाँ जिज्ञासु शिष्य प्रबन करता है कि-- 

(दृष्टठ साव पाप का हेतु और अच्छा भाव पुण्य का हैतु है” अत दोनों 
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प्रकार वे वर्मवय के हेतु पृषक्‌ पृथक होते हू । पाप के उदय से अस्ताता व 
पृष्य के उदय से साता वा अनुभव होता है, दोनों में क्षार व मिष्ठ के समाव 
स्वाद भेद है । पाप बुगति और पुण्य सदगति वा दाता है। इनमे ये प्रत्यक्ष ही 
भ्द दृष्टिगोचर होता है । पाप समी को अनिष्ट और पुण्य समी को इ्ट लगता 
है। सवलेश शुद्धि निर्मल परिणामा से इनका भेद स्पष्ट दिखता हैं। अत पाप 
हय और पुष्य तो उपादेय ही मानिये | इसमें वया दोप है ? 

समाधान-- 

पुण्य पाप दोनों कर्मजाल रूप हैं, हतू रस गति पल में वसस्‍्तुत भेद 
नहीं है, जैसे कम्परोग पाप फ्ल और अकम्परोग पृण्यफत है किन्तु है दोना 
ही दृ सर्प भौर विनाणी । मिथ्याहृष्टि जीव को ही पुष्प पर रचि भाव और 
पाप पर अदुचि भाव उत्पन्न होता है यह उसकी विभपता हैं। उसकी ऐसी 
बुदि रहती है ! सम्यग्‌ दृष्टि जांव तो दोनां को जड़ रूप और अधानरूप मान 
मर आत्मा वो इनसे पृथक दवता है । वह दोना को ही हये और मात्र शुद्ध 
आत्मस्बरूप को उपादेय मानता है । 


पाप से विमुख और पुष्य ब॑ अमिमुस रहने वाला सुगति की आवाक्षा 
रख पर वुगति से भयभीत रह कर मैं कर्त्ता हूँ' मैंन अमुक बाय किया! 
इत्यादि अहू बुद्धि से मदोमत्त रहता हुआ घिपरोतरीति ससार भ्रमण की 
वृद्धि करता है । बह स्य आत्मा के स्वरूए को नही पहचान कर भ्रम भाव मन 
में रफ़्ता है। देह धनादि वो अपना मानता हुआ व बाय धक्रता है। 
ऐटिय और प्रारतोबिव भाष पोदुगलिक सौतिव सुस पो हो आवाध्षा रखने 
बाला मिय्याहृष्टि है । 

ऐसा मिध्या दृष्टि आत्मचान से अभिष ने होने के कारण पर जड़ 
वस्तुआ मे निजत्य भाव रसता हुआ उस ही सदस्व मानने वे अ्रम मे रहता 
है घम का वहूर गजय जापत्ति उसी पर आती है वही वम बाघ बरता है। 
चित्त म बद्ता रखता हुआ सुसे वी आयाक्षा रा सत्त रक्वत्‌ निशात्र संसार 
रूपी नगर मे भोग रथ जचथादि वी याचना करता फिरता है । इस बाम 
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भोगादि की जो हानि के दुर्गति केस्थान है, अशुचि-जगत्‌ की वमन कीहु यी वस्तु 
के समान हेय घृणास्पद है, उनसे उसे ग्लानि नही होती, जैसे विप खाये हुए 
व्यक्ति को निम्ब भी मधुर लगता है, वैसे ही मिथ्यादृष्टि को भोग सुखदायी 
लगते है । वह लोटन कबूतर के समान उच्चट-उल5 कर उलदी चाल से उडता 
है अपने मिथ्यात्व के कारण सुलटी चाल नहीं चलता अर्थात सरलभाव के 
अभाव में उसकी गति मुक्ति की ओर नही होती । पुन. पुत्र: भोगो की वाडह्छा 
करने के कारण ससरण ही करता रहता है 


पमिथ्याह॒प्टि मोहगत जीव को यहें भी भान नहीं रहता कि जीवन 
अजञ्जलिगन नीरबतु क्षण-क्षण सदा कम हो रहा है, यह शरीर और मानसिक 
शक्ति-स्मरण शक्ति भी क्षण-क्षण क्षीण होते जा रहे हैं । काल के स्वभाव का 
कभी विचार तक नहीं आता क्रि यह कभी मृत्यु रूप मे आयगा । दूर-दूर की 
सोचता रहना है, माता, पिता, ञआाता, मगिनी, पति, पत्नी के सग मे सुख की 
कल्पना में लीन, धर्मा का रहस्य न जानने के कारण अम से घिरा हुआ, ज्ञान 
हीन क्रिया करता हुआ पुण्य क्वी रटना लगाये रहता है । “सारे भौतिक 
सुख्र क्षणक और परिणाम-फ्ल में दु खप्रद हैं ऐसा वार-वार सुनता हुआ भी, 
स्वामिमुख नही बनता ॥। पर जडादि के ही सुख को सम्मुख रखता हुआ सदा 
दुख में अटता-भ्रमण करता रहता है । 

पौद्गलिक रुखों की-विषयसुखो की प्राप्ति के लिये वह बड़े-बड़े ग्रन्थो का 
अध्ययन कर विद्धता प्राप्त करके लोकरज्जनार्य सुन्दर शैली में प्रवचन कर यश 
भागी तो बनता है, पर मगशलपापाणवत्‌ स्वयं उस ज्ञान से आद्े नहीं वनता 
वह आत्मज्ञान रहित ही रह जाता है । मौन धारण करता है, योगसाधना करता 
है, अश्व व खर-गदहे के समान ब्रंत नियमादि के वन्धन मे वेधकर कष्ट सहता 
है। विविव प्रकार के आसन भी सरकस के अभिनेता अभिनेत्री के समान करता 
हैं। परलोक के सुखो की अभिलापा मे इस लोक सुखो का त्याग कर देता है । 
प्राणायाम की साधना से पवन को साध लेता है, वडा हित होता है यह सब 
क्रियाएँ बिना आत्मज्ञान के करता हुआ रहने से उसका मिथ्यात्व नही हटता 
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बंपावि लश्य मुक्ति वा नही, सासारिक भागा का है । क्षत वास्तव में मिध्यात्व 
बुद्धि पापमय-स्तनवृत्ति है जा पर जद की वस्तु का स्तथर्म चारा करती है। 
वितु चौदवत बहुत अधिक चौरी की सम्पत्ति एक्चा करता रुआ स्वय के 
सताप वी दृद्धि बरक भी अ त में एक दिन दप्ड वा दुख वा भागी बता है । 
अत पर वस्तु सदा हेय और आत्मगुण ही यपाटेय है। अहो | क्तिना जाश्दय 
है।। पर बस्तु भोगादि वे प्राप्ति वे लिए अगानीजन कौनसा होने, कौनसा 
अत्यात वश्यर आचरण नहीं वरत | विस्तु य सत्र परभाव हैं मर नहा 
ऐसी सुबुद्धि उ हें नहीं हाती । 
वचन, युक्तियाँ, चित्त दरीर बी वात मत वी स्थिति सवल्प विय 
रपादि, हित अहित रति अरति, अत पुर नगर श्रेष्ठ भोजन वस्त्र जादि सबे 
बस्तुपें जो. पयनगोचर हैं, और पुण्य पापादि गायत नृत्याटि स्प्रीपुरष पपू सके 
बद इत्यालि सभी तो हये हैं, इनम नित्य सयोग वियोग हाता रहता है, ये 
आत्मा व स्वरुप नहीं पुदगल वे रूप हैं, जो वनते विगश्ते रहत है, इनम 
ममत्व ही आत्मा पे भमण का मुस्य वारण हैं। आत्मा ता सदव अभर 
चानादि गुण युक्त अपन ही गुणा या स्वामी है वही मात्र उपादय है । 
पृण्य व पाप दोनों ही पुरगल दस हैं. गुढ फल मिट्टी था ढता और 

मणिरतत सत्र जड-पुदुगंस या व्यक्ति भेट है। अर्थात्‌ पुश्गल ही विविध रूप भे 
ल्मसि रह हैं. अत पुण्य पाप दोना का अवरोध यरन से स्व वा बोष हांता है 
यही पान पर समस्त व्याधिया नष्ट होवर समाधि होती है रागद्वप रुप दाप दूर 

। जाते हैं | जग ६ घन का अमाय होने पर अग्नि रवय बुध्त जाता है बीज थे 
अभाव मे बृल्ल नही बनता है, मूल बीज नष्ट हा जाने पर बृल सूरा जाता है, 
सी प्रयार भाव पम रागद्रेष बुद्धि वा याण हो जान पर चान छेतना प्रगागित 
छ जाती है भौर आत्मा श्रेष्ठपद-सादि अनन्त स्थिति बाते सिद्धपद को वरण 
हर सता है। 
| है आत्मतु | आदिषालीन मम उपाधि के वधन के कारण ही तुम्हारी 
प्रीति पर जड्ादि पटाों मे संग रही है. जोर वस्त्र पर भीलरगवतु जीव पर 
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रागह्ेप का रग लगा हुआ है इसीलिये तुम जड की सम्पत्ति अपनी स्थापन कर 
दूसरे की पूंजी दवाकर रखने की चेष्टा कर रहे हो तो यह सो स्पष्ट ही चौर्य- 
कर्म है जो तुम्हारे करने योग्य नही है और इसी कारण तुम प्रह्मस्वत्प हो कर 
भी जड संग से कर्म के कर्त्ता वन गये हो, ऐसी सूर्खता कया त्वागने योग्य 
नही है ? 

जैसे रेशम का कीडा या मकड़ी अपने ही मुह से निकली हुयी लाल 


या रेशे रूप जाल में बँध जाते है, वैमे ही आत्मा भी अपने भाव से बँध 
जाता है । 


नित्य आत्मा को ईव्वरकृत मानने वाले ज्ञानविहीन मत-वब्र्यावाद के 
मत मे मत्त बने हुये, ईश्वर की इच्छा से आत्मा का भवश्नमण-स्वर्ग तरक 
तिय॑तञ्च मनुष्यगति मे गमनागमन कहते है विविध योनियो उत्पत्ति स्थिति और 
प्रलथ-मरण मानते है। उन्हे सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र के उपासक कहते है कि 
ईश्वरकृत और ईश्वरेच्छा से भ्रमण न करके आत्मा स्वय ही छत कर्म के अनु- 
सार सुगति कुगति मे भ्रमण करता है कृत कर्म का भोक्ता भी आत्मा ही है। 
अन्यक्ृत अन्य नही भोगता यह तो प्रत्यक्ष ही देखते है । वस्तुत- आत्मज्ञान के 
अभाव में जीव अज्ञानी बना हुआ, विविध भाँति के कार्य करने से कर्म बाँवता 
हुआ, कर्मफल भोगतण है । सप्तवातुमय णरीर के संग बंधा हुआ है । 


शंका--एक हो कार्य को अनेक कर्त्ता करते और अनेक कार्यों को एक 
ही कर्त्ता करते दिखलाई पडते हे । ऐसे ही जीव भी स्व पर आदि आदि कार्यो 
का कर्त्ता है और जीव का कर्त्ता ईश्वर है। ऐसी मान्यता रखने मे वया दोप 
है । और जीव भी पर कर्त्ता माना जाय तो क्या हानि है ? 


समाधान--ईइव र कर्त्तु, त्वादि मान्यताओ को निराकरण युक्ति आदि- 
पूर्वक पहले कर चुके हैं। यहाँ तो जीव को पर का कर्ता मानने का प्रहम 
विचारणीय है। परका कर्त्ता जीव को मानने पर तो आत्मा और जड का कमी 
विभेद ही नही हो सकेगा, न जीव मुक्त होने योग्य सिद्ध हो सकेगा । और यह 
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किसी मो आस्विक टशव को अमीश नही, अत आत्मा स्वस्वरू वा ही कर्तता है, 
पर रुप जडादि वा मही । हाँ ! जब तक गात्मा को स्वरूप का भान>प्म्यग्द 
शत द्वारा नहीं हाता छब तव वह स्वय को पर का कत्ता मानता रहता है | वास्तव 
मे कम, कम का केत्ता और आत्मा आत्म ग्रुणों का कर्ता है। समी पदाथ 
स्व सत काय या कर्चा हैं । 


यहू चतन अचान दशा म किये गये कम वे कारण ही डुगति म पडता 
है, जस आधा “यक्ति या उमत्त विश्य से भरे गठर म गिर जाता है। न 
आदत्मवान ही मुक्ति वा षारण है, उसी का ध्यान मुत्तिवा हेतु है। 
आत्मभान वे बिना मुक्ति कमी नहीं हो सबती। दान, दया, तप जप, उप« 
शाम, यम परत, इ दिय? मत आदि ये क्रियाएँ तुच्च फ्ल बाली है जत आत्मतान 
थ॒ आत्मामिमुंस मुक्ति लक्ष्य स वी जान वाली क्षिया, दाना का एकल करके 
सन यंचन काया के योगों का निरोध वरबे' सिद्धि स्थान मुक्ति आप्त होती है 
भ्रही आत्मचान निर्वाण का स्थान है। कंवलचान वा हेतु है। क्षय समी 
आस्म आने बिना के चान ध्यानादि क्विपाएँ बाणी में दोष वाले कटत हैं। दोष 
मुक्त वचन बीतराग के ही होते ह । 


आत्मस्थरूप वी भावगा इस प्रकार वो जाती है -- 


भर्माम्ति एवं अप्रमाम्तिकाय नामत दो द्रब्य एक एवं भौर अमस्यात 
प्रदेगी है । दाल औवचारिए द्रव्य अन त समय'त्मड, और आवारा भी अनात 
प्रदेशा-मत्र है। जीव और पुदूगल अन त हैं। एप एक द्रब्य मे अनात अनात 
भरुण हैं । एक एवं धुण मे अन त् पर्याथा बो परिणति होतो रहती है । पड द्रव्यो 
भ चाता एव जीवद्त्ये है जो सरी भें ये वो जानने की शक्ति बाज हैं,भ्रय सभी 
थ द्रव्य चवेतन हैं। मैं चेतन दब्य जीव है. मैं अन दि अनस तिद्व ढ़, महा 
माहक ८, महादययातर्‌ हूँ । आत्मा वा वास्तदिर स्वर्प चियय है, जा सदव 
बच्चा हो रहता है । मैं भी आध्मा हैं पर-से मरा क्या लेनादेता ? 
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मवतत्त्व के विकरप तीनो बोगो--मन, बचने, काया ये यबन्प, इसे 
आंत्मा में रहते हैं, इसमें योगो में रहते हए भी कात्मा नित्य इसने आर 
रहता है, ज्ञानावरणीयादि आद कर्मो में वे में मर भी आत्म चेतना का 
स्वामी स्व रवस्प में ही रहता है। यह सुमत्ि मी है, इसमें कमदि का छाई! 
भी नहीं, अपने ही ज्ञानादि घन में मस्त रहता है। परम वरगगपंट ज्योति सिम 
सदत्प है । ऐसा जिनेन्द्र वधित आत्म स्वरूप ही देवचन्द्र प्रत्यकार दो एप्ठ है । 
इसी तत्व को जेनशास्त्रों में नित्य अनित्य, एक अनेफ, सद मसद झादि नयों से 
बतलाया है, आत्मा सूध््मातियूद्म, स्वृतातिस्यूल, बनन्‍पी, जगनन्‍्ध कहा गया 
है । लोकानोक में तीन कालवर्तती होने वाले समस्त द्वब्यो के उत्ताद व्यय ध्रोन्‍्य 
को ज्ञान से देसने जानने की वाक्ति उस आत्म तत्व में रहो उगी है। समल- 
विश्व उस ज्योति मे समाविष्ट है। ऐसा परमानत्म रबलप आत्मा उन्त मद्ात्म्य 
को घारण करने वाला है। वहीं परम वीनस्दवस्द, देवचस्द्र ने भी जान 


लिया है । 

यद्यपि जीव अपने पूर्वकृंत शुमाशुम कर्मफ़ल को भोगता है; ह्स्न 
सम्यक ज्ञान दर्शन युक्त सम्यत्त्वीजीबर के बनन्‍्ध नहीं होता, उ्योवि बह बैराग्य 
भावयुक्त है; बन्‍्च का कारण आसक्ति शब है; अत जाता अवस्धता रहता है ।, 


कक 
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पका-आपने ज्ञाता को काम - भोग सुख दु खादड़ि भोग॑ने हार भी 
अवन्धक कहा, यह हमारे ममन्न में नही आता, ज्ञासा को पूर्ण अवन्धर मान 
लेने पर तो सारा व्यवहार जो मुनि, जायीए श्रावक-श्राविकाएँ जो भी द्वत' 
नियम, तप, जप, इच्द्रिधदमन, दान चील, दबापालन आदि कनते है; थे सह 
निष्फल वेकार कही जायेगी । और वेंकार होने से व्यावहारिक क्रियाएँ 
अत्यन्त कठिन होने के कारण साधकजन छोड देंगे । इस प्रवार तो चतविध 
सद्ठ का ही लोप हो जायगा । फिर तो सभी सोग प्रमाद सहित होकर निश्क्रिय 
वन बठेंगे; जबकि जिनागम ज्ञानमुक्त पुरुपार्थ द्वारा ही मक्ति व्दीपाप्ति मानत 


है फिर अकेला ज्ञान मुक्ति कैसे प्राप्त करें सकता है ? 
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॥। 
समोधोन -तुम्दारी शक्ता उबित है, हमने धामित्रा--क्षिया त्याग 
तपादि का निधघ कब दिया ? वह तो आथव क)-सवीन जसों ते आधमन को 
सोपन और सतागत कर्मों को दाय करने के लिय आयइयव ही टै । रिखु व चाय 
पूजव हो तभी मोद्षफत दायिका है अत चान दी प्रधानता है। हम्म छा 
शधिय सम्पकाधो फी बात कर रहे हैं) 
जसे विषवध जादू ली विए के विकार को जान हर उसड़ा उपचार 
करवा उमर दूर कर हवा है । वह स्वय विप वी भूपता है. परतु बह मूब्धित 
दो हीता है । जेस नाम विपहारव मंत्र वा लाता अपना अद्ज नाग मे भुख में 
आल देने पर भी स्वय लडडित-दश रहित रहकर नाग स युद्ध करता है बसे ही 
आताजन पूछ कप समपोण से भाण ता भोपते हैं, कि तु मलिति भाव मे बतने से 
ब्ते छऑौध नहीं होता । चक्रवर्षी मरत श्रीकृष्ण योर श्रेणिक श्रादि ऐस ही 
जआात्पा पे । अगाप्ततत भाव से रटने मे भरत गो ज)१ भवत मे अफित्य आयना 
शर्त हेये हे बलभान शा गए! श्रीज्ष्ण व खेथिर आदि ने तीय श्र नाम बस 
प्रघ दिया एडायलारी या यह कान शाही प्रताप था। 


एव और हृष्टान से भी इसे समझाते हैं। शत दिसी बने मे दावातल 
लगा । वह पैसते हुए अपनो उदालाग्रा से ग्राम नगर, बव उपयर्न गिरि आदि 
को सग्म बरस खगा । तब बिसोी मस्त्र सिद्धजेन ने सत्र द्वारा खग्तिशातिवा 
बपिरर उक्त बुशा लिया, किए सार ताप मिद छातो है। और रण घाणवा 
जाएए दाद स्वथ गो अभिर्णा जद बर अस्त बी दहन तापस शजित मे अभिभूष 
प्‌ होरर उग॒व उछुतव दूते इघर उधर पूमत तृश्य बरत है फिर नी वे जतने 
नहा बसे ही हाता अत्ती याववशित से बाय थी धतित बी अरस्य कर पूर्व 
बूद विशेनित ऋुम मो मादता हुआ झा अइग्प राता है। 


प्रन्‍्त विर भी चवाजीस स्वत) बहता है-आपत कहा सो सच है फिर 
को भेर पतरा मे *ह दुए नहीं दर रहा है। मुठजन5 समात मध्यश्स्पी जी मोद रीति 
हे भाव भाववा टुआ 'कदाप है , ध्रापवी यह बाई इस मात से ? सददा धड्ग्ध 


मानना न घास्त्र सम्मत है न युक्ति सक्गत ! उपयुक्त दृध्धारा व्यावहारिय हट, 
पन्तरशक्ति वक्त पुर ऐसा कर सकते है! यह सत्य है रिसु बात्मा फझंब्र दंड 
संसार चर्ती है तव तक सर्वधा अवम्बब होता नहीं, बीतराण रे नी एक दाता 
वेदतीय का वस्य तो माना ही है फिर चढु्व गुपस्थानवर्दी सर्वेथा क्वन्धग 
रहता है ! यह कंसे मात्रा जाय ? क्षत. पुना र्पष्ठ करके समझाने की कृपा 
करिये ? 


समाधान-जैसे कोई सदगृहन्य या ब्राह्मण वणिक जिसी राजा को म्वा 
में आजीविकार्थ सेवक्न बनकर रहता है, राजा जी आजा हुयी कि मद्य साओो ? 


हि 


हमे व हमारे परिजन मित्रादि को भी पिलाओं ) तब वह आग॑ा परालन 
मद्य लाता है, चपक प्यालि आदि पात्रों में मर-मर कर नुपति क्षदि सबको 
देता है; स्वयं को तो मद्य गन्ध भी रचिकर नहीं लगती, फिन्तू परवद 
से राजातना का पालन करता है; बसे ही पर्ेक्तत कर्म बण मम्पमत्वी 

होने पर भी निकाचित भोग्य-दर्मा तो मोगता है, किन्तु अल्चितर्वेक्क भोग 
निरासक्त भाव के कारण अमिनव कर्मा वा बन्ध नहीं होता 
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निश्चयनय से आत्मा सिद्ध के समान है वर्योझि जिनेश्चर मंग 
सभी द्रव्यों को स्व-स्वमावगत माना है; अत: आत्मा स्वरूप से छऋत्त 
का ही है, परमावं-कर्मादि का नहीं । 


सर्वेद्रव्य स्वशाव से रहते हये स्व स्व॒ कार्य करते है. कोई दृब्य अन्य 
द्रब्ध का कार्य नहीं करता; फिल्‍्तुं अनादिकालीन कमा सम्बन्ध के कारण 
मिथ्यात्वचुद्धिवण आत्मा मूढ बना हआ सदा पर भावलीन उन्हीं विषयकपायादि 
में जो परभाव है; अहबुद्धि ममत्ववुद्धि रखता है। कर्मा के अ्रम में पा 
हुआ आत्मा इस शरीर पर प्रेम वंढाता हैं।. जब आत्मनान होता है तब- 
दरीरादि पर वस्तुओं से प्रेम हुट जाता है ,और यह अनैत्कि 


न कार्य त्याग देता 
है । राग्द्रेप, को दूर कर सेव फर-बस्तुओ पर निर्ममत्व 


चता रहता है १ 
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सम्यक्‍त्व हो जाता है तब आत्मा में फिर कर्म का रच मसाज सता प्रपत्त नहीं रहता, 
भोगादि से अत्यन्त अरूचि बढ जाती है । चद्धक़ रवमाव, जो आत्मद्ुणों को 
भुलाकर परमाव मे रमण कराता है उसे सेंचकर निकाल देता है । शुद्ध स्वसादों 
बन जाता है। परमाव समुद्र में विर्काल से बारचर लीन मीज रागदेप 
अमर में इबने का खिर कालिक रवमाव नष्ट कर देता है। जोन के प्र 
किरण दीप कर अज्ञान-तिमिर का नाश कर देता है। आठ वर्मो वे मल को 
माफ करके आत्मा के आठ गुण वरण कर जेता हैं ऐसे परमज्योतिर्मय, सदा- 
काल जयवन्त रहने बाला, आत्मा अनज्ञान तिमिर को नष्ट करने ऊे लिये सूर्य 
समान है। यह शुद्ध स्वरूप ही ध्येय है । 


कर्ता भोकता रूप अभिम्रान के विचारों का भार उतता 


र कर स्थिर भाव 
प्राप्त कर लेता है । कात्म गुणों का घात करने वाले घात्ी-कर्मो के बन्ध को 
तोड़ डालता है, अमन्द आनन्दकन्द हप॑ के भमूह को प्राप्त कर लेता है । फिर 
शुद्ध, शान्त, जनन्‍त, जहत जिसे दूसरा नाश ने कर सझे अथवा थ्रुटि रहिन पूर्ण, 
विचित्रवृत्ति सतारी जीव द्वारा अननुभूत, परज्योति, सत्य, नित्य सत्‌ रूप 
रहता है । सर्व भेय अभेय ज्ञय द्वारा हेय कर-त्वाग कर जुद्ध बुद्र ब्रह्म स्वरूप 


मेरा आत्मा सदा काल रहा हुआ है। यह आत्म भावना करने से मुक्त की 


दशा का अनुभव होने लगता है। यही मुक्ति का मार्ग है। वैराग्य का सॉभान्य 
उसे ही प्राप्त होता है जो रत्ववयी-ज्ान दर्शन चारित्र हैं उन्ही के स्वरूप आर ६ 
का सवेदन अनुमव करके मोह का उच्छेद करने की प्रणाली ग्रहण कर लेता है । 
आत्मज्ञान की कला जानने के लिये निर्मल बुद्धि से सवर-संयममय वन जाता 
है । वह शरीर घारणार्थ और कर्म के उदय से जो सुखदु-खादि होते हैं, था 
मन बचन काया की शुभ प्रवृत्ति होती है, वह भी कर्मोदय से होती है । 


मैं कर्म का कर्ता भोवता हूँ ऐसा बन्नान जितने काल तक मुझे रहा 
उतना काल गुद्धात्म का अनुभव ने होने से मैं अज्ञान का भवन बना रहा । अब 
सर्वेज्ञ जिनेग्वरदेव के सरत वचनामृत का पान कर शास्त रस का अनुमव कर 


रहा हूँ । इसी वचल सुधा के चिरकाल पांव करने से अनेक आत्मा सुस्धित हो 
सुधृति घारण कर श्रेष्ठ अजर अमर परब्रह्मपद को प्राप्त कर चुके हूँ । 


( ह११६ ) 


वस्तुत आत्म चान ने अभाव में स्वय को पर का कर्ता मांवता मानता 
रहता है । एक आत्मा के ज्ञान विदा मय अपण करता है । आत्मा का दास्तविव 
स्वरूप जिनवचन से जान लने पर अकर्ना अभोवता भाव उदित हाता है। ये 
रागद्वेध कर्मोट्य के बारण से हांते है “'य मरी सम्पत्ति नहीं, वें इनका स्वामी 
नहीं हूँ” तेथा भाव चित्त म॑ं घारण वरने बाला साथक स्वय को इन से भिन्न 
मानता हुआ रहे ता बह सपार मे भ्रमण नहीं करता ॥ एक दो भव मे अवत्य 
मुबत हो जाता है । 

जब तब अज्ञानज य गाढ अधकार रहा मैं कमत्र'य में निमित्त बनता 
रहा त्तव तब' विभाव ही दए रहू जिससे रागद्वेंप वी रेपा पर एकीमाब वी 
एक्रुप व बुद्धि रही । अब गरिरिनदी के उपल के समान विरकाल से जल के 
प्रवाह में ठकत रें खाते बाते उयल जमे गोल बन जाता है वसे मैंने भी त्रिकरण 
से भेदवान प्राप्त बर लिया है । तब मैंने पर-जड को रीति त्पाग दो मौर 
स्वाप्म पूण ग्रद्धा स अ्षत्र मरो विच्युति व विशृत्ति नहीं रही, अपने ज्ञावादि गुणा 
का वरण बरने की भ्रूव निमवल वार गया हूँ। एसा सक्त्प परने से शीघ्र 
मुबन होगा है। 

असे | में अनादि वाल से अनात निद्रा मे लीन सुप्तावस्था मं पर जड़ 
वत्तुओ का ही जितने इच्छा और भाग करता रहा । किसी शुम कम के उत्य 
स णांग्रत हज र तन्‍्वसात भी पाया । कि तु जसे दरिद्व वो सम्पत्ति मिल जाने 
पर वह अहपारो बन जाता है, वस मुत्र भो अहेशार हो गया कि मैं चायी खन 
गया हैं! उत्ती अहुमाव वे कारण हतू त्व भोरतृत्व बुद्धि प्रा अम द्वो गया और 
भान असर बन गया । शुद्ध आत्मा का विचार नहीं शिया । 

आत्म शात जह्यन्त गद्दत विषय है। आत्मा विराट और अनहूद कियु 
अरपूृए स्पृष्ट, निरतर स्पृष्ट मप से बाह्यात्मा, अतरात्या और परमात्गा रुप ये 
है । आत्म स्वर्प की विभूति अतत और शात्त है, यह प्ररृद हो जाने पर 
जिसकी जड़ युदुगलपतार्थी से प्रीति नष्ट हो जाती है, उसे हो स्पादुवाद द्वारा 
स्वानुभूति का आस्वाहप कर आनाद होता है । बह ज्ञातालि जगष्य सम्पत्ति वे 


5, 


महाभोव मे लीन हो जाता है । वह धृद्धिनिधान निर्वाण स्थान सम्धराप्त ऋरते 
को सदा सावधान-अश्रमत्त हो जाता है ऐसा ही अगप्रमत्तमाव हमारा दृष्ट हूँ 

आत्मज्ञान के बिना महात्रत पालन, तप करना, आतापना लेना, यम 
नियम आप्तत प्राणायामादि योग साधना का प्रवल अभ्यास करना, क्ष॒त्रा तृपा 
शीत ताप भूमिथयन अनुकून प्रतिकूलादि बाईस परिषहा में भी अचल रहना 
इत्यादि सर्वे साधनाएं निष्फल निर्नायक सँन्यवतु (मुक्ति फल वी अपैक्षा) रहती 
है । एक आत्मा के जान लेने पर सत्र जान लिया जाता है-- जि एग जाणड़, से 
सब्व जाणइ” ऐसा ज्ञागम वाक्य है। अत. भेदनानयुक्‍त आत्म ज्ञान से ही 
सफल होता है | अत. निरन्तर अनन्त तेज : पु०्ज से गोमित, ज्ञानमय हॉट 
से अआआानमल रहित अचल अमल तत्त्व का ही ग्रहण करना चाहिये, इससे ससार 
कर्दम में रहता हुआ भी आत्मा कमलबत्‌ निर्लेप रहता है | आत्मानुमव के सुख 
की तुलना मे इन्द्र चद्ध चक्रवर्ती पद के सुख घुधा के सामने छार के स्वाद के 
समान है | “मैं परमात्मा स्वरूप हूँ अर्थात्‌ जैसा परमात्मा है, वही मेरा स्वन्प 
है । सोह' के व्यान से ही वह अगम परब्रह्म गम बनता है-- जानते योग्य बनता 
है । अन्तरात्मा इसी में लीन बनते है । 

सम्यग दर्शन रहित बहिरात्मा, सारे आगमो का अम्यास कर जगत में 
अभिमान से विचरते है, स्वयं को पण्डित कहलाने में गौरव का अनुभव करते 
हुये विविध भांति के वाद विवाद करते रहते है वे अचेत हैं । उनका देहाध्यास- 
देहात्म एकत्व भाव छोडते नहीं । केवल पढने लिखने से समझ लेने से कुछ 
नहीं होता । उसका पढा हुआ पाठ [तोता रटन्त) माच ही रहता है । 

में बहुत समय पयंनन्‍्त अज्ञानी रहने से अपने रूप को ही भूल गया था; 
वह अब स्मरण में आा गया यह वीतराग की वाणी का ही प्रताप है; मैं भो हूं 
तो ससार मे ही, किन्तु सवके-परभाव के मब्य रहता हुआ भी भव के जाल से 
मुक्त हो गया हुँ। मैं सत्य ज्ञान चेतनावान्‌ अत्यन्त उज्ज्वल सान्‍्त अनन्त 
सज्ज्ञान मुझे मिल गया है। हे सज्जनों | आप मी उत ज्ञानबीज निरजन अक्षय 


अनुपम स्पादवादमय श्री जिनवचनो का वास्तविक रहस्य जानने का प्रयत्न 
करो । 


( ११ /+ 


आत्मा से आ मचान थी मंथन कर तब भानु के प्रकाश के समान 
बरात्मचान की ज्योत्त अक्ट हा जाती है और क्षण क्षण बढ़ने लगती है। जंसे 
बॉँसो का परस्पर घपण करने पर अग्नि प्रक्टती है, वैस ही आत्मचान से ऐसी 
ज्योति प्रकट हो जाती है । इसी कारण आक्ज्ञांनो आत्मम्गठ, देशविरति 
सुब्रती है, और महात्राघारी भी क्षपणश्रेणी पर आरोहण करते मुक्ति सदन 
में पहुंच जात हैं। अत आत्मचान के अतिरिवत अयय मुक्ति माग भही है। 
सच्चे साधवः ता आत्मप्राठ ही पढ़ते हैं । 

आत्मा की सुप्त दशा जस रण्जु मे सर वा श्रम हो जाता है बैस ही 
अभानी मिध्याहृष्टि को दहबुद्धि रहती है बह टारोर पर हो आ। मवुद्धि रखता 
है। इससे उसवा श्रम बढता हो रहता है। 

अथान व चढ़व्यूह मे फ्मा हुआ आत्मा भय्प्री वे समान आय वी 
सत्रो रूप जद बस्तुआ का पकटन दौडता है। भव रागद्वप की सौंह वेडियों म 
जड़ा हुआ आत्मा जचान निद्राधीन रहवर चान दृष्टि व तेज की दवा दता है । 
इसमे पर जस्तु पर, आत्म बुद्धि रख कर मयमीत हुआ स्वयं कमी उाह 
अत कर देता है, उ हू ही परम मित्र मानता है । इस प्रवार अपने गुण प्राप्त 
शिय बिना आत्मा आत भव भ्रमण करते हुए स्वगुण को तिरीहित बरता 
रहा है। 

ज्ञान चेतना फी जाप्रत दशा 
नान चैतन/ जाग्रत होने पर आत्मा अपनी अनात्त शत्ति-- जिसमे 
। पैविलार समा सतते है जाग्रत ही जाती है। इस आत्मा का स्वरुप जाने 

जन पर पडद्र-य व॑ समी भाव जान लेता है। व्याकि वे परद्रन्य आत्मा व 
अनुगापरी बहुलात हैं बयोरि आत्मा हो माप चनन द्रव्य है ताप तो अचेतव 
जड़ हैं| एक आारमा में जान विना सवशाश्ा को जातक्वारी केवल श्रम है। 
पित्त व बुद्धि रहदी है अय शास्द्रा का प्यास तुप सण्शनवत्‌ निष्फ्ल है। ज्ञात 
ही क्रिया भी इसी प्रवार निष्पत है । उप्त आत्मप्ान वा अनुमव होते पर 
रामार कय भय पलायन बर जाता है, आम विश्वास प्र जाठप्रेम जाग 
उठता है। जस सूर्योट्य होने पर सारा जगतू घगमश हू उतता है, माधवार 


[ ह्र८ । 


का नाथ होने पर घव्यटादि सभी पदाव॑ दृष्टियोचर होते लगते है, उसी उदार 
आत्मन्नान के तेज मे रागद्व प की ब्रन्यी टूट जाती 6, अभिनव फर्म नही लगते 
भोर मुद्ित सम्मुख ही दिखने लग जाती है । पैसा परमानस्दवन्ध देवचस्ट्र को 
सुखकर अर्थात्‌ देवो मे चद्धवत्‌ वीतराग देव जिससे अनन्त सुपर था अनुभद 
करते हैं। धर्मात्मा ब्रत्तिनन और मुनीस्वर उसी का ध्यान फरते 2 । 


आत्मा जब आत्मच्यानलीन रहता है, तद कमाबन्‍्ध मय जताई, 
क्योकि उसे अन्य कुछ भी कल्पना नहीं उठती । अग्नि में श्ंबन ने हानेंतो 
स्वय बुन्त जानी है । वंसे ही मन उच्द्रियादि रागड्रेय के अभाद में विपय ग्रहण 
करने हुए भी आत्मा को बाँधने में असमर्थ रहते है। अत परम सर का सदन 


व्यत्यमुत्रों में नीवता है, अन्य साधनाएं व्यू हैं । यही (स्य मिर्मंसपदर हैं सौर 
सब तो केवल जन-भ्‌ तियां हैं। यही मास्तरत और मुवितयथ 
दृक्ष को छेदने वाला कुठार ममझों । ह आत्मा ही ज्ञानवान भगवाए श्रे5 
जञानादिस्त्ववग्गुणगुक्त है । इसे ही मजों, इसी में रमण करो, इसे ही जानने 
का प्रय्स करो । किन्‍्तु यह सा सर्वम गो से दुर्गंम है विरले ही चलकर ए3- 
स्थान पर पहुँचते है । 

हे न्ानिन्‌ । नम स्वयं ही अन्ञान के हेनु बने हमे हो । इसी से भव में 
अंग कर रहे हो। पर के जइ पुदगलमय घरीरादि पदायों के प्रति इर्चा 
यु हो रही है। चित्त मे सुख सम्पत्ति पाने की वृष्ण लगी हुयी है। शुद्ध 
वृद्धि ताते मुन्िजन आत्मा को जान उसी का ध्यान करने हुगे निर्वाण आत्त 
करते हैं। यह आत्मा स्वयं ही अपना रक्षक तद बनता है जब कि अपनी 
चैतनता-ज्ञाव चेतना का अभिलापी बनना है अतः ज्ञान चेतना में ही रमण 

करो | 

सम्पगूहृड्धि जन भोगों का सयोग निका खित कर्मवश मिलने पर भोगते 
तो हैं. किन्तु गहस्य रहते हुये भी विरक्ति भाव हैं, आत्म भावना से भावित 
रहते हुये श्रेष्ठ आत्मन्ञान की कला की अचंना-पूजा करते हूँ। वे मोह कर्म की 
कारा को तोड़कर निकल्न जाते हैं । संसार के सुखों से परिचय नहीं रखते। 


( *३ ) 


उनस प्रसन्न नहीं हात । अपन छेदय मे सम्यव्‌ प्रकार स आत्म स्वरूप का ध्यान 
करत हुये कम के ध्रम को निश्चय ही नष्ट कर तेते हैं । 

जिन मे निजाचित भाग कम नहीं होते व सदत्यागी बन जात हैं। 
नि रागी व्यक्ति के समान वे कडद्दी ऑपधियों वा काढा पीना निरथंक समझते 
है | आतुरता लि घतुर ब्यक्ति जसे देह का नीराग रखने वे लिय बुपध्य 
आहार विह्र नहीं बरते वस हो वे स्यागीजन भी आत्मा वो नौरोग रखने वे 
तिय विषय कपायाटि वृषध्य का संवन नहीं करत । ट"न मोह के अभाव में 
बैतन अपने नि मयमूत्ति चेत्य का सुख हो स्मरण रफ़ते है और भागा वा 
संगाग होने पर भी नहीं मोप्त | एसे स घुजन भण्व चान को ही चित्त मे 
धारण फर्ते है ' 

अन्तर तत्व को आत्मा को दंख लव पर सूर्योट्य होने से जस समस्त 
वस्तु प्रकाशित ह जाती है बस ही स्वपर का स्वरूप आत्म भानी वे सम्मुख 
प्रकाशित हो जाता है । वह ससार मे रहते हुय भी जात की रीति विषय भोग 
नहीं बरत ह्याग देते है । अपने गुणो सं उज्ज्वल बन जाते हैं। जब तक मोह 
मी पेरी मे घुप्ता रहता है तथी तय भव क स्वप्न दसता हक्ना उल्लसित होता 
रहता है। मोहनिशा से जागन पर तो जपनी यधाथ भानमय स्थिति का भान हों 
जाता है | शुद्ध मिरजन ध्ूव चेतनमय आरमा स्वय मे ही समाविष्ट होनाता है । 

एसे आध्मज्ञान का अभ्यास नहीं वरता बढ़े कम में भ्रम को सटव 
दढाता रहता है पाँचो ईद्रिया व प्रिषय प्रपत् मे चिता बो फ्सा कर इ ही से 
प्रमरत्त वी अपार वृद्धि कर जता है अर्थात्‌ विषय वी अप्लीम तृष्णा हो जाती 
हैं। उप्तबे' कप्त वी उपाधि ही ललार पर भाग्य में त्रिप) रहती है, इस जगनु 
मे मव नव वेश शरीर घारण कर सुख दुख भोगता रहता है। चही भात्मा 
जब आत्मचान पा लता है तब स्वरूप मे रहयर पाम आन द रस मी प्राप्ति से 
असोम वृद्धि कर लता है। फपोकि आत्मा की ज्योति से ही ऐसा परम रम 
स्फुरित होता है जिसमे अहृदव रसायन हैं मो सव दोपों को नष्ट बर देता है । 
सोकालाक वा विलोक्य करने वाला असल निमल तेज स्वरप है। हुठ 
गागादि बी क्विया बिता हा उप्तती साथना की जा सबती है। जि:डाने आत्म 


[ 


परित्र का विस्मरण नहीं होगा । श्रीमद देवसस्दे गणि वां कंचन है हि आम 


> ते 
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देव की सेवा करके ही आत्मा उस संसार अ्रमण कराने बाज परनदाम ग्रोध् 
लोन मीहादि की टेव-जांदत को दूर कर समझेंगे । 

चेनन ज्ञानचेतनों सममंतामांव यक्त, परमध्म, गंभी झानांदि का स्थान 
है । ज्ञानादि की आराधना से श्रेष्ठ निर्वाण पद प्राप्त करता हैं, अता समता 
प्रीनि रखना उचित है । 


हर । 
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कवि का लवुठता प्रदर्शन 

मैंने इस ब्रन्ध मे जैनागम उतवद्यन बार जो दृछ विरुद्ध कह दिया फो 

हो, उसे वे पण्डितयन जिनेकी बुद्धि सुबुद्धि है, वे शुद्ध कर नह. क्योकि 
द्वारा भूल हो जाना स्वाभाविक है। 

हैं सज्जनों ! आप लोग हस क्षीर न्याय से गृथ ही ग्रहण वरेंगे और 
दोप॑ सप॑ मीर का प॑रित्याग कर देंगे । आाम्त वा बय॑ और तच्च अभिन्नात 
कर स्वीकार करेगे ऐसा विध्यास है । कशोजि न्ानिजन बोधि-मम्यवन्च प्रामि 
के लिये और निम्चग्र स्वरूप जानने के लिये थी धास्कऋ्रन्म्नन्य है उन्हें ही पढते 
है, और परजड की मम्पत्ति का त्याग कर देते हैं कर्याव्‌ भौतिक शास्त्र नह 
पढ़ते, उन्हें दूर से ही परित्याय कर देते 

पूर्व कवि के गुण वर्णन 

शास्त्रों के पाठक, आठमद के निवारक हरा हसों में राजहुस 


है 
थ्व 


ञ 
जंसे हे, उत हमराज के बनाये एक सौ अट्टाइस कलंश रूप यह प्रन्ध था । थे 
हमराज ज्ञान ऊे ज्ञाता और दर्भन-सम्यग्‌ दर्शन के स्वामी थे, तत्त्व परीक्षक, 
तत्त्व के निधान थे । उनका रखित ग्रन्थ निर्मल स्ग्ररंधो का शिग्ताज था । चह 
स्वपर भेद कारक, पर ब्रह्ममाव का घारण कराने वाला था। उसी का आश्यर्य 
हुए यह ग्रन्य भी शुद्ध श्रद्धाचान्‌ जनों के लिये सृजन किया गया है । 

मैंने यह ग्रन्थ हिन्दू धर्म के पालक नृपति की राजधानी बीकानेर में सुख 

पूर्वक चातुर्मास काल में निवास करते हये ज्ञानाम्यासार्थ बनाया ह 
थ प्रशल्ति मुरुपरम्परा कथन 

वत्तमान काल में विराजमान, सक्‍्लागमबेचा, विव्वविरंयात . नी, * 

जिनेश्वर प्ररूपित धर्म पर स्थिर प्रती तिवाल, अन्य मतों की बातों से विरक्त, 


( हरै७ ) 


प्रषम दादा श्री जिनइत्तमूरीश्वर द्वारा कथित श्रेष्ठ क्टोरतर खरतर' धुर््ृ 
रीठि से चारित्न के पालक, पुष्य प्रधान और सुमति के सागर श्री सुमतिसागए, 
माधुरंग रक्षित श्री साधुरग, और राजसार हैं ये सव्पादय शिर गेखर, गुण 
दातू, भव्यजन में छ्समान, जायदेश में थिचरण बत्ते हैं! 

उीं व विनोत शिष्य, परमीति रहित साघुरीति नीति ब' धारक, 
पु*र गुगवादू, आत््मणानी, आध्मपर्मबर श्रेष्ठ सिद्धातता के बाचक अत्यात॑ 
उपश्ञातचित्त वायधस! मामवः प्रवर हैं। उमके विप्य मातसरायर वा हस 
सहश रिजहुस!ं अपर साम दीपच<द, उत्तम प्रभात गुणा घानदशनादि में उद्यम 
बात गुणगर्णों के धाम रूप हैं। उहीं दे अम्तैयासो देवचम्द्र न यह स्वचेतन ये 
प्रीशज्भण सहश दृव्यप्रतवाश' ग्रथ बनाया है । 

इस प्रथ वी रता में शुद्धमन बाल थी टर्गादाम 7 मुझ अत्यात्त महा 
पता दी है, अपने मित्रां को समपो 4 लिये दस प्रयय बी रचना करवाई है । 

इस शास्भ्र व श्रोता आत्मस्वभावरत पोध वो दूर रपोो बाते श्री 
मिट्ठ,मल भैरवदास, भेउ”ास, मूलचस्द, चानचाद, संखराज, श्रेष्ठ पारसपापाण 
र रवमाव वाल पारसमत्र, सोमच द आई जीव-तत्व पर हैंड आस्था रखने 
बाते शानाहि त्रिगुणयान्‌ अध्यात्म ध्यानी 'मुखताव तामक नगर मे नियासी 
धुजान खायव हैं । ठ'हीं का धम प्र॑ंम इस ग्रर्ष मी रघता मे प्रेरक हैं। इसमें 
युग पर्यावधर पड़ द्वब्यों वा चाय है । 

जा सरस अध्यात्मरौली को मानत हैं वही वास्तदि जन है। ब ही 
रस प्रथ का वाचत मनन ज्ञानामृत रस पाते में लिये करेंगे | गुणा वा ये 
सभणो वा पहचानरर हुये का रपाग बर, शुद बिहानस्ट विमभय, अगम 
प्रद्यवत्त्व का ग्रहण भरग, वही बादेय है द्प सभो हेय हैं| शुद्तय के परमात्मा 
हा रवष्प ही भारमा था स्वरूप है। इस सरवहय को आगजारों ही मात माग 
है। इस जानन बाणा पर माह बच तहीं हाता फ्लत संसार भव अप नहीं 
करता ।प्रथ वा धूल बीज उपादाग यही है । 

अब सश्या कमेंद *पुद्ध सयभ अर्थात्‌ १७६० मे विश्म शवयु शा मान 
दु् समलता मय के ऐेंद ७, शश्या प 4 ६ और आश्व ₹) छत स्वरप सपम 


